४ प्रकाशक-- 
. 'सस्ता-साहित्यक्षरडल, 


अजमेर | 
प्रथसमवचार मूल्य ॥ 
२००० दस भाना 


सुद्रक, 

जीतमल छूणिया, 
सत्ता-साहित्य-प्रेस, 
अजमेर । 


अपनी पूजनीया जननी की 
पवित्र स्मृति में-- 


विषय-सूची 
दो शब्द ( प्रकाशक ) 
' भमिका (लेखक) 
प्राक्थन ( सर पी० सी० राय ) 
' प्रस्तावना ( महत्मा गांधी ) 
विदेशी कपड़े का झुकावल्ता कैसे किया जाय ? 
परिशिष्ट स॑० १--भरतवर्प में सूती कपड़े पर प्रति व्यक्ति 


कितना खूर्च होता है, इसका अनुमान 
परिशिष्ठट सं० २--भारत या ग्रेट ब्रिटेन की अंग्रेज़ी सरकार 


ने भारतीय वस्न-ब्यवसाय की ओर जो नीति रक्खी 
उसकी सुख्य-मुख्य घटनाये 
साहित्य सूची -- 
निर्देशिका-- 
| नकुशे 
नक़शा सं० १-- 
भारत में कपड़े ओर सूत की खपत सन्‌ 
, १८९६-९७ से १९३१ तक 
नक़शा सें० २-- | 
सन्‌ १९१३-१४ से १९२९-३० तक विदेशी सूतत 


कितना आया, भौर भारतीय मिलों में कितना उत्पन्न - 


हुआ, तथा संयुक्तराज्य व जापान से सन्‌ १९२०-२१ 


से लेकर अब तक कितना-क्ितना सूत आया, हसका 
परिमाण 


नक़शा से० ३-- 
युद्ध-पूर्व वर्ष के मुकाबले १९२४-२५ से टेकर 
१९२९-३० तक किस-किस नम्बर का कितना-फितना 


१-.१०७ 


१३००१ १७ 


६१७०-०१२४ 
१२७००१२७ 
१२८-१ ३६२ 


१४०१७ 


( २) 
सूत विदेशों से जावा और भारत में उत्पन्न हुंने ढ़ 
सक्कशा सें० ४-ा 
सूत दथा सूती धागे की कुछ जायात ज्ने संयुक्त 
फ़ित्तना-कितना प्रतिशत 


राज्य, जापान कौर चीन का 
४२ 


ड़ 
भाग था 
नक्शा से० धणा 
० ह2, ५३ (् 
भारतीय मिलो में वाराक सूत की उत्पत्ति 


नक्शा से० दा 
भारत के प्रान्तों में फ़ितने-कितने हाथ-कर्थ हैं. 


नक़णशा सं" एतेा 
विदेश से आनेवाले 


से जाया हुआजा भएा क्तिना 


के 


कपड़े मे. भधान-्रधान देशों 
नाथा? 


नक्शा सै० पे 
६९१९-२० से चिदेशों से कुछ कपड़ा फ़ितना 
आया, तथा संयुक्ताराज्य और जापान से कितना-कितना ै 
जाया ? ६८ 

नक्शा 86० धन 
१०५०८००५ 


मुल्य का संत ये सूती कपड़ा, तें* 
घिदेश से आई और प्रिदेंत और 
का सुत भर 


कितने-कितने मूल्य के 


सकृशा से० ०० 
भारत में प्रतिब्यक्ति होने 


( सन्‌ १९०५-१९ से १९ 
का 


से लेकर ३%३५%३ै० तह फ़ितने 
था कच्ची व तेयार रुई 
जापान इन दो द्वेशो से 
सूती कपढ़ा जाया १ ७२-७३, 
बाछे बस्र व्यय को 
लमुमतन श०-२६ तक ) । 


दो शब्द 

जब कि हम विदेशी के वहिष्कार और खदेशी के महण का 
निग्चय कर रहे हैं, हमको विदेशी वस्तुओं -के मुक़ावले के लिए भी 
तैयार होना पड़ेगा । विदेशी वस्तुओं में सबसे मुख्य प्रश्न है विदेशी 
बस्चों का | जबतक हम विदेशी वर्ओों की सफल प्रतियोगिता न 
करने लगेंगे, आन्दोलन फे फलखरूप खदेशी का सामयिक ज़ोर 
भले ही हो जाय पर स्थायी-रूप से विदेशी के मुक्काबले वह जस 
न सकेगा । अतएवं कलक त्ते के भारतीय व्यापार-संघ के उत्साह्दी 
मंत्री श्रो मसममोहन पुरुषोत्तम गाँधी की अंग्रेज़ी पुस्तक ( [70७ (० 
००गए८० शंप्र /0ंह7 ४० ) के इस हिन्दी-अनुवाद को बड़ी 
खुशी के साथ हम अपने पाठकों के हाथों में रख रहे हैं । श्री 
गाँधी विद्वान अथे-शास्त्री ही नहीं हैं, वल्कि व्यापार तथा उद्योग 
की बड़ी-बड़ी और प्रमुख संस्थाओं से निरन्तर सम्बन्धित रहने 
के कारण अपने विषय का उन्हें खास अमुभव और व्यावद्यारिक 
ज्ञान भी है। आधिक विपयों पर कई सुन्दर और प्रामाणिक 
पुस्तकें भी वह इससे पहले लिख चुके हैं, जो अपने ज्षेत्र में काफ़ी 
सुख्यात हैं. और उनकी यह पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है, यह तो 
इसी घात से स्पष्ट है कि विज्ञानाचाये प्रफुछचन्द्रराय ने इसकी 
भूमिका तथा विश्ववन्य मद्दात्मा गाँधी ने इसकी प्रस्तावना लिखी 


[रे 
है। अंग्रेज़ी में इस पुस्तक का आदर भ खूब हुआ है; और हमें 
आशा है, हिन्दी-संसार भो इसकी उपयुक्त क़दर किये बगैर न 
रहेगा । श्री गाँधी ने जिस प्रसन्नता और उदारता के साथ इसके 
हिन्दी-अनुवाद की आज्ञा दी है, और साथ ही अनुवाद को खरयय॑ 
दोहराने फा भी कष्ट उठाया है, उसके लिए निश्चय ही हम उनके 
कतज्ञ हैं। अनुवाद को दोहराते समय जो आवश्यक सूचनायें 
उन्होंने दी हैं, और पुस्तक को अप-दू-टेड बनाने के लिए नह- 
नई सामग्री भी जो श्रम-पूर्वक उसमें जोड़ दी है, उसके लिए हम 
कतज्ञता-पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं । 
प्रस्तक के जल्दी छपने में कुछ अश्द्धियाँ रह गई हैं, इसका 
हमें खेद है। कुछ का तो शुद्धि-पत्र भी दे दिया गया है, फिर भी 
जो भूलें रद गई हों उन्हें पाठक सुधार लेने की कृपा करेंगे। 
प्रकाशक-- 


«भूमिका. 


“टहेन्दुस्थानी सूती चख-ब्यवसाय--उसका भूत, वत्तमांच और भविष्य” 
विपय पर मैंने एक पुरतक लिखी थी, और जनता तथा समाचारापत्रों 
द्वारा, अट ब्रिटेन और अन्य देशों में, वह बढ़ी पसन्द की गईं। उसी 
* प्रोत्साहन से प्रेरित होकर मैंने विदेशी कपड़े का सुकावला कैंसे कियए जाय 
नामक यह पुस्तक प्रकाशित करने का साहस क्रिया है । जिस समय जनता 
इस समस्या को सुर्झाने में बड़ी गंभीरता से छुगी हुई है कि भारतवर्ष को 
कपड़े के मामले में स्वालंबी कैसे बनाया जाय, उसी समय में इस पुस्तक को 
उसके सामने रख रहा हूँ । संसार के सर्वश्रेष्ठ जीवित व्यक्ति महात्मा गाँधी 
मे राष्ट्रीय काँप् सनद्वारा खवराज्य-म्राप्ति के लिए जिस राजनैतिक आन्दोलन 
को उठाया है उसका एक मुख्य अंग स्वदेशी-आन्दोलन है । 

में महात्मा गाँधी का बहुत ही कृतज्ञ हो क्वि उन्होंने इस पुस्तक के 
प्रफ देखे और कई बहुमूल्य बातें सुपाई | उनकी बत्ताई हुईं बातों से से 
कई एक तो मेंने इस पुरत्तक में समाविष्ट कर दी हैं । में इसलिए भी 
उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, कि उन्होंने, अपने अनेक आवश्यक क्रार्यां के 
यीच, मेरी पुस्तक के हिन्दी-गुजराती आदि संस्करणो के लिए प्रस्तावना 
ल्खिदोीहे। 

इस पुस्तक का विदेशी कपड़े का मुकाबला केसे किया जाय ? नाम 
सहत्माजी का ही सुझाया हुआ हैं । 

पुस्तक की प्रायः सारी सामग्री नये से नये जांकहों आर सूचनाओं- 
सहित आजतक पूर्ण है । इसका आधार नवीनतम पुस्तकों, रिपोर्ट व अन्ध 
साहित्य पर है, जो मुस्ते कलकता के इंडियन चेस्थर आऑँच कमसे के सुपृर्ण 
और उचम पुस्तकालय से सरलता से मिल सका । दंवई मिल-मालिक 
संघ के मंत्री थी टी० मेलेनी ने प्रत्येक समय मुझे इस विपय की बी 


बा 


उपयोगी सुचनायें दी हैं, इसलिए में उनको भी धन्यवाद देता हाँ | 


च्् 


आर, 


मैंने जनता से अपील को है कि वह लदेशी, विशेषतः हाथकते रत 
के हाथ-छुने कपड़े जथर्ता, खद्दर को अपनावें । इसका उद्देश्य यही है कि 
बहुत से छोंग जो सोल में छः महीने मजबूरन्‌ बेकार रहते हैं, उनके लिए 
'कोई उचित सहायक धंधा मिरू जाय, और वह धंधा कताई ही है । ऐसे 
डचित सहायक-धंधे के मिलूजाने से जनता की खरीदने की शक्ति घढ़ेगी। 
और उसके जीवन-निर्वाह की कोटि अवश्य कुछ ऊची उठेगी । 
जन-साधारण के जीवन-निर्वाह की कोडि को ऊंचा उठाना तो परोपकार- 
भावना के अतिरिक्त व्यापार से भी सम्बन्ध रखता है। इसके हारा न 
केबल इस देश के ही अनेक उद्योग-धंथ फलेफूलगे, चरन सारे संसार के 
उद्योगों को भी छाम होगा। यदि इस मौके पर छपने से यह पुस्तक 
'इस अपील में सफल हो सके तो में समझेगा कि अपने परिश्नम का मुप्ते 
यथोचित पुरस्कार मिल गया । 
मुझे विश्वास है क्रि जो छोंग दिल से चाहते दें कि देश का कल्याण 
हो, वे भवश्य देश के अन्दर बने हुए कपढ़े को अपनायंगे, ताकि, विदेशी 
कपड़ा थ सत इट सके, और जो बहुत-ला रुपया साजकल भारतीयों का 
तन ढकने के लिए विदेश भेजा जाता है, वह देश में ही रह सके । 
झुसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस पुस्तक में प्रकट किये 
विचार भेरे व्यक्तियत ही ६, और उनका कोई आवदयक सम्बन्ध उन 
सरसधाभां से नहीं हे, नय से सम्बन्धित दे 


!. ५2 


मनमोहन पुरुषोत्तम ग्रोधी 


३३७, केनिय स्ट्रीट, ॥ 
कलकत्ता । 





जअक्रथन 


भारत की चख-उत्पत्ति में हाथ-क्ताई,दहाथ-चुनाई और मिलों का स्थान 
क्या है, इस विपय में यह छोटी-सी पुस्तक बढ़े ही अच्छे सोफे पर प्रका- 
शित हुई है । इसके लेखक का अनेक व्यापारिक संस्थाओं से गहरा सम्बन्ध 
है । उन्होंने बड़ी सेहनत से बड़े स्पष्ट और जैचनेवाले ढंग से यह बताया 

कि हमको आन्तरिक साधनों से आवश्यक वस्त्र उत्पन्न करके क्रिस 

प्रकार विदेशी चख्र की घुराई से युद्ध करना चाहिए, और उसके किए में 
लेखक को बधाई देता हूँ । लेखक ने हाथ-चुनकरों से जबरदस्त अपील की 
& कि वे अब कपड़ा बनाने के लिए हाथकते सूत का ही अधिकन्से-अधिक 
उपयोग करे । उसी प्रकार उन्होंने मिलों से भी ज़ोरदार भपीरू की है कि 
वे अब महीन कपड़ा बनाने में छूग जायें ताकि महीन विदेशी कपडे 
स्थान-पूर्ति होसके । उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वह बख-सम्पंधी 
अपनी नज्रेशज़ी को छोड़कर खदर अर्थात्‌ हाथ-क्ते सूत के हाथ-मुने 
कपडे को अपनावे | भछे ही इसके लिए रुचि, सुविधा, और घन का 
कुछ त्याग भी करना पड़े, और यदि यह संभव न हो तो भारतीय मिलों 
के कपड़े का ध्यवहार करे । 

लेखक को यह भी हुरूमभ सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं क्रि छपते समय इस 
पुस्तक की महात्मा गाँधी ने देखा है, और जनता को यह जानकर बढ़ा 
सनन्‍्तोष होगा कि इस पुस्तक को महात्माजी ने साधारणतः पसन्द किया 
है। यह देखकर भी मुस्ते भसत्नता हुई है कि लेखक ने महात्माजी की 
सुझाई हुई कुछ यातों को इसमें समाव्रिष्ट कर दिया है, और इस प्रकार 
पुस्तक को भाधक उपयोगी और प्रामाणिक बना दिया हैं । 


लेखक ने जी हाथ-कताई जार हाथचुनाई के महत्व पर बढ़ा झोर 
दिया है के है। से उनकी हुस सम्मति से पूर्णटः सहमत हूँ कि 


६ हज 


'हर घर में चर्खा और हर याँव में कुछ कर्घ, यही नीति भारत की भावी 
राष्ट्रीय सरकार की होनी चाहिए । उन्होंने बताया है कि विदेशों से आनेवाले 
कपड़े पर निवारक-कर ऊूगाया जाय, और भारतीय मिलो को इस प्रकार 
के कपड़े बनाने से रोक दियां जाय जिसको हाथ-कर्घ ही दिशेषरूप से 
बनाते हो कोर आवश्यकता हो तो इसके लिए कानून भी बना दिया 
जाया । देश की सुक्ति स्वदेशी से ही होगी, और सुझे पूर्ण आशा है कि मेरे 
द्वेशवासी भविष्य में विदेशी कपड़ा बिलकुल व्यवहार में न लायेंगे । 

लेखक ने परिशिष्ट स० $ में प्रति व्यक्ति वस्र पर होने वाले व्यय 
के बड़े उपयोगी आंकड़े संग्रहीत किये हैं, और परिशिष्ट सं० २ में भार- 
'तीय बख्न-उद्योग सम्बन्धी ब्रिटिश सरकार की उस नीति का घटनाक्रम 
बड़े प्रभावशाली ढंग से दिया है जिससे इस उद्योग का हास हुआ है । 
इन दोनों परिशिष्टो' की ओर भी में पाठकों का ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हूँ । 

श्री एम० पी० गाँधी की यह पुस्तिका बड़ी उपयोगी है और घड़ी 
योग्यता से लिखी गई है। में वढ़ी प्रसन्नता-पूवंकेजनता से उसे पढ़ने की 
'सिफ़ारिश करता हो । जाशा है कि इस पुस्तिका का समुचित आदर 


होगा । 


यूनीवर्सिटी हि. 
यूनीवसिटी कालेज भाव साइन्स ० सी 
बजकर पी० सी० राय 


प्रस्तावना 


यह पुस्तक श्री एम० पी० याधथी की “हाज्दु 
केग्पीट विदू फ़ॉरिन क्लाथ/” नामक अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी 
अनुवाद है । मैंने हिन्दी का अनुवाद नहीं पढ़ पाया है। 
मूल पुस्तक मैंने यरवदा मंदिर में पढ़ी थी। पुस्तक 
आधुनिक सयय के उपयुक्त हे | इसस यह पिद्ध किया 
जा सकता है कि चर्खे और सदर की सहायता के बिना 
विदेशी बचस्र का बहिष्कार करना त्म्मव नहीं है। लेखक 
ने यह बताने का अच्छा प्रयत्त किया है कि विदेशी वस्र 


का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए । 


इस पुस्तक में उपयोगी आंकड़े बहुत दिये हुए हैं। 
गेरा ख्याल है कि जो लोग वहिप्कार-धर्म को प्तमकना 
चाहते हैं उन्हें इससे चडी सहायता मिलेगी । 


मोहनदास क० गाँधी 


शुद्धिपत्र 


पृष्ठ पेक्ति. शणशुद्धि . शुद्धि 
$.. ३७ मिल व्यवसाय... वख्र व्यवसाय 
४ २३ रा के 
३७. हेडिंग में १९३० १९३१ 
१७ मर १९३० १९३१ 
१९... २१ मिल व्यवसाय चख व्यवसाय 
रण. १-२ ( महीन कपड़े“. (जो महीन कपड़े बनाने के 


““जा रहा है ) लिए काम में लाया जाता था । ( 
१० आर-डी-ब्रेल की राय*'* "होंगे भआार-डी-बेल ने कहा है- 


रण 
४० १६ (मार्जिन के हेडिंग में) हाथबुनकरों-- पहनने बालों 
३०. २४ कपदे क्रकफ ( 5॥//९) ) 
श्र 8 यह रव््यह 

४८ डे यह रेण््यह 


छ्ट. ५ कतेयों कृपिजीवियों 


ध्यान दीजिए- 


[ नोट-किताब छपना शुरू होने के वाद, सुझे निम्नालिसित 
आंकड़े और ग्राप्त हो गये हैं | इन अकड़ों से पुस्तक 
अवतक बिलकुल पूर्ण हो जायगी, इसलिए में इन्हें यहां 
दे रह हूँ । जित्त नकृशे और पृष्ठ पर वादे करनी हे, : 

* उसकी संख्या हाशिये पर बताई यई है । लेखक ] 


यह बड़ी प्रसन्नता की वात है कि १९२९-३० में 
जहाँ विदेशी कपड़े की आयात में १९०० छाख गज की 
नक्शा सं० कमी हुई थी, वहाँ १९३०-३९ के८७०० लाख गजू की हुईं 
१ब६८ में है (देखिए नकशा सं० १) इसका बढ़ा कारण तो १९३० का 
बुदझे जीरदाए वहिष्कार-आन्दोलन है, भौर अंशतः देश में फैली 
हुई भा्थिक मनन्‍दी है। यह कमी परिसाण में चर्ष में ५४१ 
पड़ती हैं । कितना अच्छा हो यदि इसी प्रगति से बाहर 
साल की आमद ही बन्द हो जाथ। सूल्य से, जायात की 
यह कमी ११२९-३० सें जहाँ ७० करोड़ रुण धी वहाँ 
१९३०-३१ में २० करोड रु० हुईं । 
यह बात भी बढ़ी झाशा जनक हुई है । मुझे आशा हैं कि 


० व 


यह कर्मी ६०९ हैं । 


नक्शा से ० २ 
में वृद्धि 


[ ख ] 
देश, स्वदेशी कपड़े को अपनाने और विदेशी कपड़े को 
निकाल देने के प्रयत्न को जारी रक्खेगा | भारतीय मिलो 
की उत्पत्ति १९३०-३१ में वद कर २७५०० छाख गज हो 
गई, यद्यपि आ्िक अवस्था ख़राब रही और जनता की 
क्रय-शक्ति घट गई । 


भारतीय मिलों में १९३०-३१ में सूत की उत्पत्ति 
(देखिए नकुशा सं० २ पृष्ठ ३६) भी बढ़कर ८६७० छाख 
पाउण्ड हो गई, जब कि १९१९-३० में उत्पत्ति ८३३० 
लाख पाउण्ड ही हुई थी । जौर, विदेशी सूत्त के भायात 


. में भी कमी हुई । १९२९-३० में तो ४७३० राख पाउण्ड 


विदेशी सूत जाया था, परन्तु १९३०-३१ में केचल २९० 
छाख पाउण्ड आया । लगभग -३४% की कमी एक ही 
वर्ष में हुई । 

हिन्दुस्थान में जितना सूत जाता है, उसमें संयुक्त- 
राज्य का प्रतिशत साग १९३०-३१ में घट कर रे७ रह 


नक्शा सं० ४ गया, जब कि १६२९-३० सें यही ४६ था। जापान का 
तथा ६ में बुद्धि भाग उतना ही रहा भौर चीन का भाग ६९३०-३१ में बढ़ 


क१ ४० हो गया ( देखिए नक्शा सं० ७, एष्ट ४२ )। 
१९३०-३५ में जाने वाले घृत का मूल्य घटकर ३०० छाख 


[गओते 
रुपया रह गया जब कि १९२९-३० में ५९० छाख रुपया. 
था। यह एक वर्ष से रछूयसस ४९% की कमी हुई। 
( देखिए नकृशा सं० ९, पृष्ठ ७३ ) । 


शत 


ह हिन्दुस्थान को विदेश से जितना कपड़ा आता है 

है उसमें संयुक्त-राज्य का भाग १९३०-३१ में घट कर 

नकशा सं० ७५८% हो गया, जब कि १९२९-३० में बह भाग ६७५१ 
व ८ में वृद्धि था) देखिए नकृशा सं० ७ पृष्ठ ६६ ) । भौर जापान का 
भाग २९१३% से बढ़ कर १९३०-३॥ में ३६'१% हो 

गया। इससे प्रकट होता है कि ब्रिटिश साल के वहिप्कार 

को कुछ सफलता मिली। परिसाण में संयुक्त राज्य से 

१९२९-३० में १२४५० लाख गज़ कपढ़ा आया 

किन्तु १९३०-३६ स घटकर केवल ५२५३० लाख गजल 

आया; भौर, जापान से ५६२० लाख गज़ से घटकर 

३२१० लाखगज आया (देखिए नक॒शा सं० ८, ए८ ६८)॥ 





१९२९-३० के लिए भारतीय रुई की फ़सछ का 

अन्दाज ५२ लाख गाँठ का था, परन्तु ५९३०-३९ की 

पैरा ३० ( पुष्ठे फ़ुसछ का अन्दाजु ४८ छाख गांठ का हुआ। भारतीय 
५३) में दुद्धि मिलों में भारतीय कच्ची रुई की झपत 5९२९-२० की 
२२४८ लाख गांठों से बदु कर १९३०-३१ में २२९६५. 


[ घ॒ ] 

लाख गाँठ हो गई । विदेशी कच्ची रुई के आयात में भी 
वृद्धि हुईं। १९२९-३० - सें जहाँ ३४२ लाख ० की 
३४००० गाँठ विदेशी -रुई की आई, चहाँ १९३०-३१ से 
विदेशी रुई की ६३६९ राख २० की ३२७४०० गा भाईं। 
परिमाण में विदेशी कच्ची रुई लगभग दुमुनी आई। यह 
आयात मिश्र और संयुक्त-राष्ट्र ( अमेरिका ) से हुआ। 
भारत के रुई के निर्यात में भी कमी हुईं । जहाँ १९२९-३० 
में ४० छाख गाँठ बाहर गईं थीं, जिनका मूल्य ६४ करोड़ 
रुपया था, वहाँ १९३०-३१ में ३५ छाख गाँठें बाहर गई 
जिनका मूल्य ४६ करोड़ रुपया हुआ। मूल्य में तो 
. बहुत ही कमी हुई, और इसका कारण भारतीय रुई के 

भाव का भयंकर रूप से गिर जाना था । 
सितम्पर १९३१ में सरकार ने अपने पृथक बजट में 
कच्ची सुई पर )॥ जाना प्रति पाउण्ड कर छगाने की 
 तजवीजु की है। इस कर से भारतीय मिलोों को मैश्वेस्टर 
के मुकाबले का बारीक कपड़ा तेयार करने में वाधा होगी। 
व्यवस्थापिका सभा इस बजट पर नवम्बर 4९३१ में बहस 

करेगी । 


हि जे ५. 
( पृष्ठ ४५ पर पेरा २६ के पहले जोडिए ) 
यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुईं हैं कि व्यवस्थापिका सभा में सितंबर 


आर । 

4९३१ में पेश किय्रे हुए अपने पूरक वजड में सरकार ने धह तजवीज़ की 
है कि नकृछी रेशमी सूत पर जाय[त-कर १०१ से बढ़ाकर १८डै% किया 
जाय, और नकृली रेशम के बस्तर पर. २०% से बढ़ाकर ७०% कर 
दिया जाय | ह | 

मुझे विश्वास है कि सरकार के इस कार्य से सूती कपड़े पर बढ़ा 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इससे नकली रेशम का सूत और कपढ़ा जो अपनी 
अत्यधिक सस्‍्ताई के कारण सूती बख के लिए एक ख़तरा बनता जा रहा 
था, भग्र भाने से रुक जायगा । 


जज 


( प्रूष्ठ ५५ पर अन्तिम पेरा शुरू होने के पहले जोड़िए ) 
यह जानकर सुझे दुःख हुआ है कि व्यवस्थापिका सभा में सितस्वर 
१९३१ में पेश किये हुए अपने पूरक बजट में सरकार ने यह तजबीज़ की 
है किकद्यी रुह के आयात पर है जाना श्रति पाउण्ड कर लगाया जाय। इससे 
मिलें को मैंथेस्टर के सुझाबले का बारीक कपड़ा बनाने में बाधा पढ़ेंगी । 
मुप्त जाशा है कि व्यवस्थापिका सभा इस तजवीज़ फो अत्वीकृत कर देगी, 
अन्यथा इससे देश को बढ़ा घक्य छगेगा | लबतक कि फर छगाने के कोई 
बहुत ही जबरदस्त कारण न हों तबतक कच्चा माल तो सब प्रकार के कर 
से मुक्त होना चाहिए । 
६ प्रष्ठ १०६ प्रथम पंक्ति में यह सारी के पहले जोड़िए ) 
सन्‌ ६९३४ में सरकार ने सूती कपद़ी पर भौर सृत पर बजट की 


[ चू |] 
पूर्ति तथा आमदनी बढ़ाने के लिएं आयात-कर ऊलगा दिया है। इसके 
विस्तृत विचरण के लिए देखिए परिशिष्ट संख्या २ पृष्ठ ३१२३-२४ । 


अनननगनननगनऋरग+ 


( प्र्ठ १२ के नोट के नीचे जोड़िए ) 

१ जनवरी से २१ मार्च १९३१ तक तीन महीनों में १६०० राख 
गज़ विदेशी थान-बंद कपढ़ा और आया। १९३० के इन्हीं तीन महीनों 
में ५१८० लाख गज विदेशी थान बंद कपड़ा आया था | सतलव यह कि 
जहाँ १९२९--३० ( अप्रैल से मार्च तक ) में १८९७० छाख गज विदेशी 
थान-बंद्‌ कपड़ा आया था वहाँ १९३०-३१ ( अग्रेछ से मार्च तक ) में 
सिफ़ ८०३० लाख गज कपड़ा भाया । | 


( प्४ १६-१७ के नक्शा सं० १ के अन्त में १९३०-३१ के 
आंकड़ों में निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए )। 


अग्रेल-सितस्वर | ५७०९० | १२३२० | ४९० | (जनसंख्या के खाने 
हे क्री जगह की जगह की जगह की जगह मे 
अग्रैल-मार्च | ८०७३० | २५६१० | ९७० 0805 2 
(१९३०-३१ पूरा की जगह 
वर्ष)। ३५०० ( छात्ष ) 8 


जा 


विदेशी कपड़े का मक़ाबला 
केसे किया जाय ? 


>_+ज्श/क्रीर2:227++- 
१, सब इतिहासज्ञ इस वात को मानते हैं कि संसार के 
भारतवंप संतार के रू. से कपड़ा बनाने के व्यवसाय का 

के बस्र-व्यवसाय का जन्म- जन्मस्थान भारतवष ही है |#& भारतवप 
स्थान है । में यह उद्योग कम-सेन्कम ३००० वर्ष से 
भी अधिक पुराना है। ऋग्वेद और प्राचीन-काल के अन्य अन्‍्धों 
में इसका जिक्र है। ३ 

, भरी ज० ए० मैन ने जनैल आव दि रॉयल पशियाटिक सोसायटी, 
निलद, १५, १८६०, पुष्ठ ३४७, में लिखा है-जहां तक हमें शान है 
रुई से कपड़ा बनाने की कला का जन्मस्थान मारतवर्ष ह, ओर यह सब« 
स्बीझृत है ४ 

“रई की खेती करने और उससे कप़ा बनाने का काम सव से पहले 
भारतवर्द ने किया, इसके लिए संसार फो निःसन्देद् मारत का कृतश और 
ऋणी होना चाहिए । जहां तक हम पता लगा सकते हैँ भारतवर्ष है। उस 
महान उद्योग दा जन्मस्थान है जे। आज प्रत्येक सम्य राष्ट्र में फेला हुआ 
है''---पुष्ठ २७, श्री कानों एस० पिसर्स लिखित 'मारत का रुई का व्यवसाय । 

| मारत के सूती मिल-ब्यवसाय के प्राराम्मक इतिहास का विस्तत 
हाल जानने फे लिए, लेखक की पुस्तक-'हिन्दुस्थानी सती मिल-ध्यवसाय, 
उसरू भत च्तमान और मविष्य/* का पहला पररिच्छेद देखिए ६ 


फ के 


विदेशी कपड़े का आुकावला 


 सिर््र:२०० वर्ष पहले तक भारत रुई और रुई का बना 
“कपड़ा यहाँ के निवासियों को ओर. विदेशों के भी अपने बहु- 
भारत अंठारह वीं शता- संख्यक खरीदांरों को दिया. करता था | 
विद तक युरोप को कपई(ः इस प्रकार, हजारों वर्ष तक भारत ने 
देता था अपने असिद्ध सूती कपड़े से अपना तन 
ढका, और अपना बचा हुआ. साल उस समय के यूरोपीय राष्ट्रों 
को भी भेजा.। अठारहवीं शताव्दि तक तो यूरोप में सूती कपड़ा 
बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, ओर पिछली सदी के 
आरम्भ तक विदेशों को जितने कपड़े.की जरूरत हुआ करती थी 
उसका-अधिकांश भाग. हिन्दुस्थान ही देता था । | 
3. उन्नीसवीं सदी के प्रथमाद्ध के पहले भारतवप: में कताई 
ओर बुनाई केवल हाथ से ही होती थी, मशीन से नहीं । ऐसी 
'. आरतवर्त के हअनकंत दशा में भी भारतीय कतेये और घुनेंये 
'हाथनबुन कपडे की उत्तमत्ता बहुत ही ऊँचे दर्जे का नफीस और 
महीस कपड़ा तैयार करते थे। आज-कल तो बड़े-बड़े पेचीदा 
यन्त्र निकल आये हैं, परन्तु भारतीय कतैयों और घुनेयों के 
- कृताई और बुनाई के तरीके इनके मुकाबले बहुत ही सीधे-सादे 
“थे । फिर भी सूती वस्र के उद्योग-धन्धों के इतिहासों नामक 
अपनी पुस्तक में सन्‌ १८३५ में श्री वेन्‍्स लिखते हैं कि 
“सूती कपड़ा तो हिन्दुस्थानी लोग सदा से इतनी निपुणता से 
बनाते रहें हैं कि उसका विश्वास करना कठिन है । उस निषुणता 
को कोई भी नहीं पा सका | उनकी वनाई हुई मलमलें तो अप्स- 
शाओं या कंमियों-द्वारा व हुई समझी जा सकती हैं, मनुष्यों 
द्वारा नहीं ।” जब हम इस बात पर विचार करते है कि हमारे 


कण 
नर 


“विदेशी, कपड़े का मुक्रांवला 


“सीपे-सादें अपठित पृरेजों का कपड़ा-बनांने का तरीका ब्रिलकुल 
ही प्रारम्भिक अवस्था का था, ओर वे अपनी छोटी-छोटी मोंप- 
ड्ियों में: अपूर्ण औज़ारों की संहायता से वस्र बनाते थे, तब तो 
'हमें बड़े आम्रय ओर प्रशंसा से मानना ही पड़ता है कि वे महीस 
ओर नफीस कपड़ा बनाने की कारीगर्री में बहुत ही वढ़े-चढ़े थे । 
“अत्यन्त श्राचीन समय से जो बस्तुएँ भारतवप से बाहर जाती थीं, 
“उनमें मलमल भी थी । ढाका के कार्रीगरों की बुनी हुई सलसल 
: आबेसा, शिवनस”ः ओर वदरू-समीरण' आदि नाम 
“से. प्रसिद्ध थी । भले.ही अब कपड़े के उद्योग में' मशीनों ने बड़ी 
उन्नति करली है, फिर भी वह्‌ सलसल अपने महीन-पत में सर्ब- 
श्रेष्ठ है । । 


,. ४. ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि पिछली शताबिद के प्रारंभ 
तक भी दुनिया के सूती वस्त्र के उद्योग मे' भारतीय हाथ-कर्ष के 
पिछली शताब्दि के चेसाय का एक महत्वपूर्ण स्थान था। 
 आ्रस्म तक दुनियाभर के यह वात भी सब लोग जानते हैं कि 
बस-ठझाग में दध-कर्ष का देश से हाथन्कघ का व्यवसाय मशीन- 
महत्वपर्ण स्थान... कर्षों के व्यवसाय की वहुत बढ़ती होने 
' पर भी नष्ट नहीं हुआ, वल्कि उसने अपनी स्थिति कायस रक्‍्खी । 
खपने दीधेकालीन इतिहास में ओर विशेषतः पिछले वर्षा में इसके 
कैसे-फैसे उत्थान-पतन हुए ओर आजकल भारतत्रप की 
' अस्त्र-उत्त्ति में इसका क्या स्थान है, इस पर संक्तेप में प्रिचार 
, करना बड़ा उपयोगी होगा । 


७५... भारतवर्ष में अठारहवीं ओर उन्नीसवी सदियों में जब 


न 


- विदेशी कपड़े. का मुकावला 


मशीनका वना माल आने लगा तब किसी हद तक हांथ-कर्पे की चुनाई 
हाथन्बुनाई केब्यवप्ताय, * जोंग घट गया। और, जब म्रिंटिश 
“का हास और टसके कारण सरकार ने हर तरह भारतवर्ष में त्रिटिश 
(परिशिष्ठ सं. * भीदेलिए) माल की विक्ती और खपत बढ़ाने का 
प्रयन्न किया, आयात-कर घटा या हटा दिये, हिन्दुस्तान में ही 
वननेवाले हिन्दुस्तानी माल पर आन्तरिक कर लगा दिये, . और 
इंग्लैस्ड में उस पर निवारक-कर लगाये, तो इस निरन्तर-नीति 
की वाधा से हाथ-बुनाई के व्यवसाय का और भी अधिक .हास 
हुआ ||; इस सम्बन्ध में यह कहना पड़ेगा कि इस देश की विदेशी 
सरकार ने जिन उपायों से भारतवर्ष की हाथ-बुनाई को नष्ट किया 
है, उनमें से कुछ तो उनको सम्मान देने योग्य नहीं है। कुछ तो 
वास्तव में बड़े ही अत्याचारपूर्ण थे। उदाहरणतः, खर्गीय श्री 
.आर० सी० दत्त ने अपने ब्रिटिश भारत के आधिक इतिहास 
में जुलाहों के अंगूठे काटने का उल्लेख किया है । वे लिखते हैं--- 
“इस प्रकार कंपनी के नौकरों और उनके एजेण्टों ने सब मुख्य- 
मुख्य ज़िलों में बंगांल के आन्तरिक व्यापार को बिगाड़ दिया । पर, 
जिन उपायों से वे यहाँ का तैयार साल श्राप्त करते थे, ये भी उतने 
ही अत्याचार-पूर्ण थे । इनका पूरा-पूरा वर्णन एक अंग्रेज़ ध्यापारी 
विलियम वोल्ट्स ने किया है, जिसने सब हार अपनी आडों से 
देखा था । । 4 
] जिस संगय्ति ठंग से भारतीय उद्ध-ब्यदतताय का हास किया गया, 
उसके दिस्तुत विवरण के लिए देखिए लेख की ( पुस्तक “हिन्दुस्तानी सूती 
मिल-्यवसाय-ठसका भूत, वर्तमान, और भव्िष्य/ पृष्ठ ४५-५.९,(परिशिष्ठ 
सं० २ भी देखिए ३ ) 
छठ 


विदेशी कपड़े का मुकाबल' 


इसके बाद बिलियम बोल्ट्स का बयान दिया गया है. जिसमें 


बताया है! कि जुलाहों से कम्पनी के नोकरों और एजेश्टों के लिए 


जबरदस्ती बहुत ही कम दाम पर कपड़ा बुनवाया जाता था| 
अयान के अन्त में लिखा हे-- 


“और कच्चे रेशम में बल देने चाे नागोंदा नामक छोगों 
के साथ तो इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया कि कई लोगों ने 
रेशम में बल देने ( बटन या मांजने ) की मजबूरी से बचने के लिए 
अपन अंगूठे ही काट लिये (७ ( इृटेलिक टाइप लेखक की ओर से 
रूगाया गया है । ) ७ 

: संक्षेप के लिए, महान्‌ इतिहासल्ल विलसन के शब्दों को उद्धृत 


कर देते हैं-- 


कह» »% 


'को व्यवस्थापिका समा में सूती वस-व्यदसाय (संरचद्ण) हिल, सन, * 
चर एक गाषण दिया भा। उस मापण में उन्होंने चद रशरण 5: 


“जिस देश के अधीन हिन्दुस्तान हो गया, उसने इस पर 
कितना अन्याय किया, इस बात का एक शोकपूर्ण उदाहरण हैं। 


' ३८०८-१३ ८१४ की पालसेण्टरी कमेटी के सामने एक गवाही में कहां 


गया था कि उस समय तक भारत का सूती भौर रेशमी माल 
मुनाफ़ा उठाकर भी इंग्लेण्ड फे माल से ७० से ६० प्रतिशत तक 
सस्ता बेचा जा सकता है | एस कारण एंग्लेण्ड के माल की रक्षा के 
लिए ऐिन्दुस्तानी माल पर ७० और ८० प्रतिशत तक कर छगाना 
था उसका बिलकुल निषेध कर देना आवश्यक हुआ। यदिऐेसा न 
' हुआ होता और यदि ऐसे नियारक कर जौर आज्ञाएं मौजूद न 
होतीं, तो पेज़ली भोर मानचेस्टर की मिर्े आरंभ में ही बन्द हो 
जाती, भौर भाष की ताकत से भी उनका घलाया जाना कठिन था । 


जन बन “जे किजनननन निननननननीभनन न नननल “ने कम न कमल पन+ 43०५ #>५+ननननम-+3> रन 3००: अरन्‍क कलन>>सके | अनजजन | जनम नल्‍न्‍्क, 


# चूगेपियन पार्श के नेता सर डार्सी लिएडसे ने ३१ मा्चे ५६३० 
8 
या 


- विदेशी :कपड़े का मुकाबंलो 


हा 


"वे मिले, हिन्दुस्तानी उद्योग का बलिदान करके बनाई गई। यदि भारत- 
- वर्ष स्वृतन्त्र होता, तो वह:भी बद॒र्य लेता, और इस अकार ,अपसे 
“ “उत्पादक धधे. को नाश से बचा छेता। अत्म-रक्ता का. यह, कार्य 
करने की उसे इजाजत नहीं थी, वह विदशियों के वश था। क्रमुक्त 

: “; निंटेश माल्न लेने को वह मजबूर किया गंया और विदशी कारखानेदारों ने 
राजनैतिक अन्याय के इंथियार से .एक ऐसे प्रतियोगी को दुवाय रखा 
' और अन्त में गला घोंट दिया कि जिसके समान सुविधाओं के होते हुए 
वे शिक नहीं सकते थे। ४ (इटेलिक टाइप हमारी ओर सेल गाया गया है ।) 


६. . पिछले इतिहास का तो हमने” केवल संक्षिप्त निर्देश 

कर दिया है। अब हमें उन्नीसवीं शतताब्दि के पिछले वर्षों की 
ओर ध्यान देना चाहिए और देखनो 

न ० तक हाथ- चाहिए कि तबं से सन्‌ १९०९ तक 
शी २३ हिन्दुस्थान के हांथ-चुनाई के व्यवसाय की 
क्या स्थिति रही, क्‍योंकि कहा जाता है कि सन्‌ १९० ९ तक तो 
हाथ-कर्धों ने मिलों की अपेज्ञा अधिक कपड़ा तैयार किया था । 
-उन्नीसवीं शताव्दि के अन्तिम चरण से एक ग़लत ख्याल लोगों 
के दिमाग में यह दिखाई देतां है कि इस उद्योग का भूतकांल तो 
बड़ा गोरवपूर्ण था पर अब इसका कोई महत्व नहीं है, यह नष्ट 
होने वाला है और इसका नाश कब होगा; यह केवल थौड़े दिनों 
का प्रश्न है। प्रों० सी० एन० वकील ने परिश्रम से संकलित 
किये अपने “हमारी आर्थिक नीति” के इंतिहास में लगभग ण्सी 
ही एक भयंकर ग्रलती की है। वे लिखते हैं---“यह अच्छी तरह 
माल्म हैं कि अब .(१८८२)-तक .-यह.-( हाथ-कर्घ का ) . 'डद्योग 
बिल्कुल महत्वपूर्ण न “रहा था-? ,सन्‌ १८८२ में हाथ-कर्घों 
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उद्योग से कितनी उत्पत्ति हुईं, यह. वताने के लिए आंकड़े 
तो प्राप्त नहीं हैं, परन्तु सन्‌ १८९६ के. बाद के वर्षों की - काफो- 
सचनायें प्राप्त हैं. । सन्‌ १८९६-९७ से लेकर: १९००-०१ 
तक हाथ के कर्षो में हर साल लगभग २२०० लाख पाउण्ड सूत 
'खप जाता था, पर मिलों से सिफ ९०० लाख पाउण्ड ही खपता 
था | इस प्रकार, कपड़ा बनाने के लिए मिलें जितना सूत खपाती 
थीं, हाथ-कर्घ उससे लगभय २३ गुना सूत खपाते थे। सम 
१९०१ ओर १९०५ के बीच हाथ-कर्षे मिलों की अपेक्षा 
लगभग दुगना खपाते थे। इस बयान से उन लोगों की आँख खुल ' 
जानी चाहिएँ जो या तो कहीं से सुन-सुनाकर या अपने मन के 
ठुरामह के कारण हाथ-कर्षे के घंधे को महत्व-शन्य कहते है । 
७. सन्‌ १९०० में हाथ-कर्षों ने १११६० लाख गज्ञ 
कपड़ा तेयार किया, ओर इसके मुकाबले भारतीय सूती मिंलों 
ने 2८२४० लाख गज ही तबार किया! 
सत.१६०६ के दाद हाथ, उसके बाद से हाथ-क्घों का तेयार 
घुने कपड़े की उत्पत्त में कर्मी ह 5 मिलों से कभी 
| . किया हुआ,कपड़ा मिलों से कभी झुछ, 
कभी कुछ कम ही रहा है । सन १९०० केचाद ही मिलों में 
खपने वाले सत का परिमाण हाथ-कर्घों में खपने वाले सत्त के 
परिमाण से प्लधिक हुआ | सने १९१५-१६ के याद हाथ-कर्षों 
में वास्तव में कमर सत खपा। १९१६-१७ झर १५२०-२२ के: 
बीच की ओऔसत वारपिक खपत लगभग २००० लाख:पाउण्ड हुई, 
पर मिलों की औसत धारपिक खपत ३३०० लाख पाउण्ड तक 
पहुँच गई । परन्तु महायुद्ध के बाद के समय में हाथ-कर्घों के 
व्यवसोय नें फिर अपनी पूरे स्थिति प्राप्त कर ली १५२०-४६ 
हा हर 0 कर 3 हि र् ् पी है 
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से १९२४-२५ केबीच हाथ-कर्घों में औसत लगभग ३००० लाख 
पाउए्ड सत खपा, पर इसके मुक्तावले १९११-१२ से 
१९१०-१६ तक का ऑसत २७०० लाख पाडयड आर 
: १९१६-१७ से १९२०-२१ 'तक औसत २२०० लाख पाइण्ड 
ही था। रा 
८. आंकड़ों से मातम होता .है कि १९२४-२५ ओर 
१९२९-३० के वर्षों के बीच हाथ-कर्घे के उद्योग ने और भी 
प्रगति की है, और हाथ-कर्घों से बुने 
हाव-चुनाई का उद्योग मारत- जाने वाले कपड़े का परिमाण बढ़ता 
हे 2 2 रहा । सन्‌ १९२९-३० में हाथ-कंषों 
में ३५१० लाख पाउण्ड ,मिल कां संत 
खपा और १४०४० .लाख गज कपड़ा वना, और इसके मुकाबले 
मिलों में २०१८० लाख गज कपड़ा वना । भले ही हाथ-कर्घों 
की उत्पत्ति मिलों से कम है, पर यह मानना पड़ेगा कि खेंती के 
बाद हाथ-बुनाई का धन्‍्धा अब भी सब-से बड़ा और सारे 
भआरतवर्ष में फैला हुआ धन्धा है | जो लोग प्रधानतः किसान हैं 
उनके लिए जब खेती का काम नहीं रहताऊः तब साल में वे कभी- 
कभी बुनाई भी कर लेते हैं । उनके अलावा भी भारतवर्ष में' कम- 
से-कम २० लाख आदमी ऐसे हैं जो अपने हाथ-कर्घा पर कपड़ा 
घुनने का ही धन्धा करते .हैं। 4 ( नकशा सं० ६ में कर्घों की 
संख्या देखिए । ) 


अनननान+। 


: छ कृपडे। के लिए वर्ष में से लगभग आधा समय ऐसा होता दे, जब 
उनके घर के सब आदमी नेकार रहते ह। और - क्रिसी नक्िसी, सद्दायक 
चन्पे की बड़ी गुंजायश होती है । इसके अतिरिक्त दाथल्‍ूर्यें पर पूजी भी 

८ 
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९. यहाँ इस बात पर भी गौर कर लेना चाहिए. कि सन्‌ 
१९१५ से हाथ के कते हुए सत का परिमाण जरूर ही बहुत बढ़ा 
हे . होगा, क्योंकि तंव से महात्मा गाँधी ने 
5808 में दोव- कक कपड़े के लिए विदेशों से स्वतन्त्र होने के 
ओर हाथ-कताई के वैश्य से लोगों को स्वयं ही कातने ओऔ 
प्रोत्साहन उद्देश्य से लोगों को स्वर्य ही कातने और 
'... बनने को भोत्साहित किया । सन. 
१९१९ से स्वदेशी-प्रोत्साहन का आन्दोलन धीरे-धीरे व्यापक हो 
रहा है, और लोग ह्वाथ-बुने कपड़े को अपना रहे हैं। वास्तव मे 
आज-कल हरणक देशभक्त हिन्दुस्तानी का यह कतेच्य माना जाने 
लगा है कि वह रोज़ आध घंटे चलो या तकली पर सृत काते | 
हाँ, कुछ लोग तो ओर भी अधिक आकर्पित हुए हैं और वे इस 
से भी अधिक समय तक नियम से कताई करते हैं | इस बात का 
अनुमान लगाना तो फठिन है कि हाल के वर्षों में कितने आदमी 
नियम से खुद कातने लगे हैं, पर इसमे' शक नहीं कि खास कर 
माचे १९३० से, जब कि महात्मा गॉँधी ने स्वराज्य-्प्राप्ति के लिए 
सविनय शआज्ञा-भंग का आन्दोलन उठाया, लाखों ने कातना 
शुरू कर दिया है, स्वदेशी की प्रवृत्ति के कारण बेकार पड़े हुए 
कई पुराने हाथ-कर्षे फिर चल पड़े हैं, और जोरों से काम फरने 
लगे हैँ । और, नये हाथ-कर्षे भी फ़ायम हुए हैं। 
_ औीट्ोलगकी ५ ( लगभग २० रुषया )) मदुमशुमारी की रिपोर्ट, हिल्द ५, 
२६२९ पुष्ठ ३७०-२७२, श्री टेलेण्ट्स आर एटी का बयान भी देखिए । 
६३० में मारत में सूती मिले ३४४ थीं। उनेमे ८८ लाख 
९ लाए उड़ इकार कर्प थे | इन मिलों से सिफ्र ४४ कास मददरों को 


रोहगार मिलता था। १६२६-६० में रन मिलो में २६ लास गांठ ( प्रत्येड 
“४०० घाठखढ ) रुई सखूपी न 
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१०.-- यह खेद की बात है कि देश में कितना सत हाथ से 
कतता- है, इसके आंकड़े नहीं मिलते | इसंलिए कताई के घरेलू 
- - व्यवसाय का महत्व ठीक-ठीक आंकना 
दहाथन्कधा मे .काम औओ्च- मुश्किल है [ पर इसमें तो सन्देह नहीं है 
वाले हाथ-कते सूत के ,- कि यह व्यवसाय बड़ा महत्वपूर्ण है। हाथ- 
आंकड़े प्राप्त नही हए 

: --कता सृत कितना तेयार होता है इसका 
एक मोठा-सा अरमात़-शायद हम इस प्रकार लगा - सकते. “हैं. ॥ 
हम देखें कि हिन्दुस्तान में कुल रुई कितनी होती है और उसमें 
से -नियांत ओर मिल की।रपत को निकाल कर देश में कितनी 
रहती है । परन्तु कठनाई यह है कि गदे, तकिये, रज़ाइयाँ। और 
रुई के भरे-हुए कपड़ों आदि में कितनी रुई लग जाती है, इस 
विपय . में एक ही मत नहीं है। छुछ लोगों का अनुमान है कि २० 
प्रतिशत लग जाती है; कुछ।कहते हैं कि ५० प्रतिशत लूम जाती 
है | इसलिए यह -.ठो केवल अव्यावहांरिक है--कल्पना-कार्य है; 

इंसलिंए।मैंने यह्‌ उचित नहीं समझा कि-में- इसकों इस 

“ वज्ञानिक ढंग की पुरतक सें स्थान-दँ 4 
चैज्ञानिक ढंग की. पुस्तक में. 2डियऩ सेन्ट्रल कांटन कमेटी 'का अलु- 
बहुत भेद रखने वाले अनु. ज्ात्त है कि अतिरिक्त-कारखानों का खर्च 
मान नहीं लिए जा सकते. +/ . ८ हवस 

- और स्थानीय खच्चे ७॥-लाख गांठों का 

। पर बह विश्वास-योग्य नहीं है, और .में- उसे यहाँ नहीं 

कता । इसमें तो - सनन्‍्देह है. ही नहीं कि हाथ-कतेः 

त्‌. का हाथ-्चना कपड़ा परिमाणः में जरूर बढ़: रहा 

होगा | नकशा सं ? में हमने यह माना है कि १८९६*०७ 

१९२५-३० तक के वर्षों में जितना सत मिलों ने काता.. ओर 
१० 
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जितना बाहर से आया; कर्घो को हाथ का कता सूर्त उसकां: 
१० फी सदी तो जरूर मिला होगा । परन्तु यह सानना भी सही 
नहीं है । १९२०-२१ के बाद के वर्षो के लिए तो हमें प्रतिशत 
संख्या इंससे अधिक माननी पड़ेगी-। फिर भी भेंने नहीं मानी है । 
अन्यथा लोग इसे सी कलपना-कार्य समझ लेंगे और इसका 
मृल्यें घटा देंगे। कुछ लोगों ने अनुमाने किया- है कि हिन्दुस्तानः 

लेंगभग ५० लाख चरखे हैँ जो. कभी चलते ओर कभी चन्द्र 
रहते है, और इनसे हर साल प्रति च्खा ४८ पौर्ड सृत्त निकलता 
है। $# २९८ पाउण्ड सत का-- अनुसान - तो बहत ही बढ़ा हुआ 
भी संग्रह किये जाये कि लोगों: के सहायकन्ध॑ंधे की भाँति देश में 
चर्मा कितना फेलो हुआ है, तो वड़ी अच्छी वात हो। सरकार 
को यह भी कोशिश करनी चाहिए. कि हाथ के सृत से हाथ-कर्घा 
पर जो कपड़ा तेयार होंता है उसका परिसाग जानने के 
लिए हाथ-क्ता सत कितना तेंयार हू इसके अट्ट प्राप्त करे । इनके 
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# ही जानो एस० पिये, जेनेरल सब्रटरी, इन्टरस्सशनल फेटरेशन 
ओद मास्टर कोटन सिपनस पेएट मेनुफ्ज्चर्स-एसी सेएशन, लन्दन,री लिएी 
३ पुस्तक “मारत का यर का व्यवसाय) (१७ २४) दाखए १ इस पुस्त मे 
प, करे संस्या बताई शई है। दह गलत है | संख्या १० लएए होनी 
खाए्टरेए ३ गह झनुमान १६२५-२६ .में लगाया गया पा तब से .म. केबल 
प्ामो में किन्तु नगरों में की ऋण की. संस्या बहुत बढ गई है। महार्का 
गांधी ने ऋाराड उटाई है कि झूम से छझम आप घग्दा, रोद ऊूखसर कफ़ना 
आएहए, फोर उसी के ऋनुछार शहर के लोग की घहो चला सह एँ १ 
२९ 
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विना, किसी हद तक यह टीक-ठीक जानना बड़ा मुश्किल है कि 
हिन्दुस्तान में कितना कपड़ा बनता:ओऔर कितना खपता. है। 

हिन्दुस्तान से: कुंल ' कपड़ा मोटे अनुमान (सम्र्‌ 

१९२४-१५ से १९२९-३० के पाँच वर्षो की औसत ) से ५०००० 

विदेश से आने बाज, न गज खपता है। इसमें से अब भी 

मिलों में बनने वाले, और . 5 टतिशत हाथ-कर्षे देते हैं, 2० अति- 
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मिल फ्रमघाः छयभग ३२ और २॥ महीने तक थे रही ! 
इसके भांकई नहीं लिये जाते थे । नकशे में दिये हुए भोंकदे तो टस परिमाण 


शेयारा निर्यात किये गये फपटे के अफिडई मिच्ते € । 
महीने तश बन्द रहीं, छौर संत ६९२० से छगमग ४॥ महई.ने तक यन्‍्द् रहो । 
ईस प्रूर निकाले गये हैँ कि हरसताल एाथकषो के उपयोग के छ्लिए 


के 
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१९. ऊपर दिये हुए नक़्शे से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
हाथ-कर्षा के धंधे का अस्तित्त अभी मिटा नहीं है । ओर, जिन 
. लोगों ने अपने अज्ञान से था दुराग्रह से 

आजकल मी हाथ-क्चों का 
महत्व; आवश्यक्ाका.य इंसकी जाँच न करने के कारण यह 
२५% कपड्ातैयार माना है कि यह-मिट गया, वे भूल करते 
कर हैं। वल्कि, हाथ-कर्ष तो इस देश की 
कुल- वाषिक खपत का लगभग २५० फी सदी (मोटे अनुमान से 
१२००० लाख गज) कपड़ा देते हैं, ओर कुल जितना कपड़ा 


जितना सूत शेष रहा, उसको चार से गुणा कर दिया। क्योंकि, यह साना 
गया है कि $ पाउण्ड सूत में ४ गज़ कपड़ा छुना जाता है । हाथ-कर्घों के 
उपयोग के लिए बचा हुआ सूत सारा ही हाथ-क्चों के उपयोग में नहीं 
आता; कुछ अंश रस्सी, सुतली, घागा जादि बनाने में खर्चे होता है, यह 
अनुसान किया गया गया हैं कि हाथ-कर्योंके लिए बचे हुए सूत में से 
लगभग १०९ सूत इस कार्य में लग जाता होगा ।अपरन्तु हाथ-कर्मो पर 
बनने वाले कपड़े का ऑॉका निकालने में इस वात को हमने छोड़ दिया 
है, और वह यह मानकर कि हाथ-कता या चर्खे पर कता हुआ सूत भी 
तो हाथ-कर्घों को जरूर मिलता रहा होगा, और इसका परिमाण अनुमानतः 
4९२०-३० तक के लिए कुछ सूत का १० प्रतिशत रहा होगा । १९२९-३० से 
सो हाथ-करते सूत का परिसाण काफ़ी बढ़ा होगा क्योंकि बहुसंस्यक जनता 
में चर्खा फिर से चलने लगा | च्खो से मिलने वाले सूत के बारे में कोई 
आँकठे नहीं मिलते, पर इसमें तो शक नहीं हो सकता क्विइसका परिमाण 
अधिक ही होगा । हाल के वर्षो में नकछी रेशम का और चमकदार सूत 
भी बड़े परिणाम में जाने लगा है, उसको भी दिसाव में नहीं लिप 
गया हू ।: - - प ; 
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कक 


भारत में' चनता हैउसका ४० प्रतिशत उनके द्वारा ही तैयार होता हैं। 
(भारत में बनने वाला कुल कपड़ा मोटे हिसाब से ३८००० 
लाख गज सममा जा सकता है। ) मार्च १९३० से तो मिलों 
में' ओर हाथ-कर्घों पर बनने वाले भारतीय कपड़े का परिमाण 
बढ़ रहा है, ओर विदेशी-सस्त्र-बहिप्कार के आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप, विदेशी कपड़े की आमद बहुत कम हो रही है । 

१३- हाथ-घुनाई का धन्धा तो छोटा-्सा और सृत-प्राय है 





तन अल भ 5 न लीनल+ल >+५ल+++++ली ली अलनन अनजननन >>++०- गननन के जक. 


( पिछले घ्रष्ठ के नोट का शोपांश ) 

६१२५-२६ के बाद के सारे जोक मैंने विविध प्रामाणिक सरकाते 
साधनों से संग्रद किये एँ । 

ऊपर का नकशा मुख्यतः १९२७ की दृण्टियन ८रिफ बोड ( कोट 
टेक्सटादल एण्डन्ट्री एन्बशयरी ) की रिपोर्ट के अंकी, और श्री भार, शी 
चेल के सूती चख-ध्ययसाय और प्रधानतः हाय घुनाई सम्बन्धी नोदों पर 
से तैयार क्रिया गया एद । थरिफ़ बोढे के अंकों में १५१६-१७ में मिलों से 
संत कितना खपा और हाथ-कर्वों में कितना ख्पा, इसके यारे से जो 
गछती है, यह ऊपर के नकूसे मे सुधार दी गई हैं। सन १९२४-२८ से 
हेन्द्स्थान से सपतत के छिए. भारतीय कपड्ठा कितना शेप रषा, यिददेर् 
कोर भारतीय कपड़ा खपत के लिए कितना धोष रहा, भर प्रति स्यन्धि 
फपड़ा कितना सपा, एस दियय के णेकू भी रिपोर्ट सें सूस््न हैं । यह साई 
सुधार दिये गये # । 

मेरी पुस्तक “हिन्दुस्थानी सूती मिल-ल्यवसाथ, उसका सु 
पर्ममान धौर भविष्य" के प्ट ८४ पर, ५५२३-३४ में भारनीय कपदे की 
खपत शोर भारत से झह फपदे की खपत के भोकरद गन हो गये है । एस 
नयी में थे भी सुधार दिये गये हूं 
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ओर बह मशीन-कर्घों के कोरण अनिवाये रूप से बिलकुल कुचल 
ही जायगा, यह खयाल तो ऊपर के 
कक हर का. औँकड़ों से विलकुल साफ तोर पर ग़लत 
विच्यो ओर वास्तव में' निराधार सिद्ध होता है। 
इस उद्योग ने तो बड़ी दृढ़ता से अपनी 
स्थिति वना रक्खी है । ओर हाल में' जब से महात्मा 'गाँधी- 
जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का खददर-आन्दोलन चला है और जब 
से वे इस बात पर बड़ा जोर देने लगे हैं कि 'चखा और हाथ-कर्घा 
चलाओ ओर देश में ही कपड़ा बनाओ, इससे उन लाखों देश- 
वासियों को कास मिलेगा जो बहुत समय तक बेकार रहते हैं, 
ओर इस प्रकार उनकी आमदनी ओर खरीदने की ताकत बढ़ेगी 
ओर इससे उनके जीवन-निवाह की कोटि भी ऊँची उठेगी', तब 
से तो इस उद्योग कों और भी बल मिला है। और फिर मशीन- 
क्घों की अपेक्षा दाथ-कर्घों मे' बहुत से अधिक गुण भी हैं | तब 
तो हाथ-कर्घों का नष्ट होना अनिवाय है, यह सिद्धान्त विलकुल 
खड़ा ही नहीं रह सकता । इसलिए इसमे बिलकुल सन्देह नहीं 
है कि मशीन के कर्घों के द्वारा कपड़ा बनते रहने पर भी, भारत 
में हाथ-बुनाई और हाथ-कताइ के उद्योगों का महत्व खूतब्र बढ़ेगा । 
2०--अच. हमे संक्तेप से इस वात पर विचार करना चाहिए 

कि मशीन-क्रधों की अपेक्षा हाथ-कर्घों मे' क्या अधिक शुरण हैं । 
ह। हाथकर्घो- मे पूंजी कम लगतो है, क्यों- 
मशीन-कर्यो की पत्ता कि सशीन-कर्घ की कीमत तो लगेभग 

हाथ-कर्थों के विशेष गुण शक हक कीओ 

०९००) होगी और हाथ-कर्घ को लगभग 

२०) ही सममनी चाहिए । हाथ-कर्घों के लिए गाँवों में सस्ते 

घणर्ठ 


ह 0 


कक चंदा 
विदुश 


हक] १ 
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मजदूर मिल सकते हैं। हाथ-कर्घ आमीण जीवन के उपयुक्त हांते 
हैं । माल बेचने के लिए उनका वाज़ार पास ही रहता है । वे, 
आामीण लोगों की रुचियों ओर आवश्यकताओं का खूब परिचय 
हाने के कारण आमीण प्रदेशों की माँग पूरी कर सकते है । हाथ- 
कर्घा पर लोग अपनी ही मॉपड़ी में' अपने ही लिए क्राम कर 
सकते हैं। हाथ-कर्घों का काम चाहें जिस समयआञुरू किया जा 
सकता है और चाहे जिस समय छोड़ा जा सकता है। इसमें 
परिवार के लोगों से सदद सिल सकती है । इसमें श्रमिकों को 
फारखानों के समान अनेक कष्ट नहीं है; इसमें यन्त्रवाद की 
जोखमें, दुघटनाएँ, दुराचार आदि बुराइयों नहीं हो सकतीं | 
घर पर हाथ-कर्घे से काम करने में अधिक खास्थ्यकर ओर सुखद 
वातावरण रहता है । इसमें पारिवारिक जीवन का विच्छेद नहीं 
होता; उच्च और धनाह्य वर्ग के लोग उन सुन्दर और हाथ-ब्रनी 
चीजों को अपनाते हैं जिनमें कारीगर की व्यक्तिगत कुशलता 
दिखलाई जा सकती हैं | द्वाथ-क्र्षों पर थोड़ा-धोंडा ओर वरह 
तरह के और नय्रे-नये नमूनों का कपड़ा तैयार किया जा सकता 
है, पर मशीन के कर्घों पर, जबतक माँग बड़े परिमाग् में न 
हो, ऐसा नहीं हो सकता । फिसानों का या स्वदेशी कपड़े का व्रत 
लेने वालों फा कता हुआ सृत भी हाथन्कर्घों से ही अच्छी नरह 
बुना जा सकता है। और लिन लोगों ने बोचल स्वदे शी कपड़ा खरीदने 
का द्ठी निधय फिया है, उनकी माँग तो हा 4-कर्घो के फपड़े के लिए निश्वत 
रूप से स्थायी रहती ही है। हाथ-फर्षो के उच्चोग में हसी प्रकार के घनेर- 
शुग हैं । ऊपर चताये हुए विविध शुणों को पश्चिमी निरीक्षकों मे भी 
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ठीक माना है। सर डेनियल हेमिल्टन ने कहा. है--“भाग्तीय 

५ हि ग्रामीण जीवन के मेरे व्यक्तिगत अनुभव से 

नै .. ६ दथकद वाष्प: में कह सकता हूँ कि यदि आधुनिक ढंग 

सर डेनियल कीराय सती दो नहीं, हाथ-क्घा भी, सफलता 

से मशीनन्कर्घ का मुकाबला कर सकता 

है, कारण यह है कि जो चार महीने आजकल कृपि की वेकारी में 

अधिकांश सें वरवा द कर दिये जाते है, उन दिनों काम कर लेने 

का खर्चा कुछ भी नहीं पड़ता । यदि केत्रल कच्चे माल की कीमत 

ही लगे, तो उससे अधिक सस्ता अनाज या कपड़ा हो ही नहीं 
सकता (८)॥7 


सर एल्फ्रोड चेंटरटन ने भी अपनी पुस्तक “भारत में ओऔद्यो- 
गिक विकास के प्रष्ठ १०५ पर लिखा है-- 


“आंरत के हाथ-कर्व के घुनकरों ने बड़ी कठिनाइयों में भी 
मशीन-कर्घों के मुकाबले को सहा है और वे अभी तक बचे रहे 
हैं, इस बात से प्रकट होता है. कि देश ( भारत ) के लोगों में 

'तीत्र पाश्वात्य व्यापारवाद के सामने भी अपने प्रारंभिक तरीकों 
ओर पुश्तैनी धंधों को पकड़े रहने की बड़ी प्रवृत्ति है।” 


|/] 
८५० 


यहाँ यह भी देख लेना चाहिए कि आज भी हाथ- 





(+) देखिए, संग इण्ड्या ता० ८ मा १ घ्र्‌२्‌ 
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कर्म ऐसा माल तेयार करने में समय हैं जो देखने भें बड़ा नफीस 
हाथ-बुनेयों की रक्ता इस! हे गा करने में चढ़ा न होता 
में £ फ़ि ये पिलो मेन है; ओर वे अनु मव-होन चर या तकली 
बनने वात माल कालनेवालों के उस सृत्त का फपढ़ा भी 
4 घुन सकते हैं जो कहीं मोटा और कहीं 
पतला होता हैं (पर मशीन के कर्ष ऐसा नहीं कर सकते ) | 
परन्तु हाथ-धुने कपड़े को यथाशक्ति सिल के बने कपड़े का मुका 
बला न करना चाहिए | सर जाजे बादस ने भी बताया था-- 


6 क्र्भ छः प्रा क्री इसी में £ कि उसका 5 

हाथ-कर्घ के घबुनकर की रक़ा इसी में हैं कि उसका तेंयार 
किया हुआ कपड़ा अपने परिचित स्थानीय बाजारों के ही योग्य 
सुत्दर था विशप प्रकार का हो। बड़ेन्‍बड़े बाजारों के लिए 


+ की, 


व्यापारिक चीजे बनाने में उसका बचाव नहीं हैं ।!! 


इसलिए हाय-चुनेयों फो जहाँ तकसंमव दो या परयरन करना 
चाहिए कि थे मशीन-कथा से न बन सकने बाला माल ही बनाये, 
जैस कि, पेचीदा ढंय से मिलाये हुए, जटिल प्रकार के या बहुर॑गे 
शिश्षाइनों के कपड़े था खास लंबाई-चौड़ाई रुप-रंग की साहियाँ 
ओर लुंगी आदि ऐसे कपडे जिनकी नियभित झौर स्थायी सांग 
नहीं गती । ऐसा करने से मिलन्मालिक उसका मुझावला फस्ना 
लामदायपः नहीं सममेंगे । 


टी, ः कक ि ध्ध् रू ः गया हु 
६. था रुझ पियार र फ्वि हाख-झर्म मिल को प्रतियोगिता फरल 


रु पु ६ हि का कं नम + 
“| इस यार मे मे पन्‍दर मिलनमालिद-संग दे. प्रसाश से दना 
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हे।थ-कघों और भिलों में देनां चाहता हूँ कि मशीन-कर्घों का.माल 
सीधा मुकाबला नहीं. हाथ-कर्षों के माल की. अतियोगिता नहीं 
, है, फ्रेल-मालिक हाथ-. क्रता। और बस्बई मिल-मालिक-संघका 
कर्थों के उन्नति : यह कहना भी है कि भारत के मिल- 
। केपचमेंहें .. भ्ालिक हाथ-कर्षों के व्यवसाय की उन्नति 
के विरोधी तो हैं ही नहीं | प्रत्युत वे हृदय से उसका प्रोत्साहन 
और सुधार चाहते हैं; कारण यह है कि अपने मशीन-कर्घों पर 
अपना कपड़ा वुन लेने के बाद वचा हुआ सूत अब चीन के वाज़ार 
में तो भेजा ही नहीं जाता ( वह बाज़ार नष्ट हो गया है ), और 
इसलिए हाथ-कर्घों का व्यवसाय ही केवल उनके शेष सूत के लिए 
एक बाज़ार रहा है। जो- लिखित वयान वंबई-मिल-मालिक-संघ 
ने फिस्कल कमीशन के सामने दिया था, उससे भी उनकी हाथकर्घा 
के उद्योग के प्रति सहाजुभूति प्रकट होती है । उन्होंने लिखा है-- 
“यह कमिटी हाथ-कर्घों के वस्औ-उद्योग को वनाये रखने के 
अबल पंक्त में है । इस उद्योग से भारत के कृपिजीवी लोग अपनी 
खास-खास नमूनों में सुत- आय बढ़ा सकते हें ओर यदि इसका 
गठित हाथ-कर्षे मशीन. उचित संगठन हो जाय, तो हाथ-कर्घ 
 कधौसे प्रतियेंगित.. किसी प्रकार के कपड़े में मशीन-कर्घों का 
“+कस्सेकत हैं।. भी मुकाबला करने और लाम उठाने 
योग्य वनाये जा सकते हैं । 
मिल-मालिक यह भी कहते हैं कि हाथ-कर्घों का उद्योग तो 
एक ऐसा उद्योग है जो उनसे हर साल लगभग ३००० लाख 
पौण्ड सूत खरीदता है । इनके साल की माँग जनता: में वढ़ रही 
है, और जनता में मिल के या होथ-कते भारतीय सूत को व्यवहार 
ग्४ट 
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में लाने की इच्छा होने से ये विदेशी सूत ( मद्दीत कपड़े बनाने 
के लिए विदेशी सृत द्वाल में काम में लाया जा रहा है) की 
जगह भारतीय सृत ले रहे हैं । 

इस कारण सम्भवतः झागे के वर्षा में हाथ-कर्च मिल- 
मालिकों से और भी अधिकाधिक सृत खर्रीदेंगे । गसी अवस्था 
में यदि वे किसी ऐसी नीति का साथ देंगे, जिससे इस उद्योग 
की उन्नति में हानि या बाधा पहुँचे, तो थे अपना ही नाश करेंगे । 
मिलों फे माल श्र हाथ-कर्घो फे माल में कोई श्रतिस्प्ा हैँ था 
नहीं, एस सीधे प्रश्न पर बंबई फे भूतपूव्र डायरेक्टर आाव इगड़- 
स्ट्रीज़ श्री आर. डी. चल की राग से सभी सहमत होंगे-- 

#मिल-उद्योग ओर हाथ-कर्घों का उद्योग बारतव में एक- 
दूसरे फे विरोधी नहीं हैं। हाथ-कर्घ से बनने वाला बहुनन्सा 
कपड़ा कुछ ऐसे खास परिमाण या प्रकार का होता है कि उस 
सरह का कपड़ा इकट्ठा बनाया जाना उचित नहीं १ ॥7 

अमिलों और हाथ-कर्मों का सोधा मुकाबला तो 'आ्राज़कल 
घहुत कस है । दाथ-कर्घों में मिल छा सत बहुत बे परिसाग 
में खपता है। हाथ-कर्घा फे उद्योग में सबसे बढ़ा सुधार शायद 

यही हुआ है कि पहले तो उसमें जा सूत लगता था बह प्रायः 

मोटा होता था, जोर वा भी एक-सा नहीं, पर अत बह परिमाग्य 
में मिल फा सब नम्बरों का और एफ-्सा सूत लगने लगा है ।! 

शकक्‍टर शाधाझमल सुफाशी भी अपनी पुस्तक “मारतीय 
पर्थशाख फा 'घाधार' में लिखते हि छि मशीन-फर्पों कौंग हाय- 
पार्यों री प्रतिस्षधा फा सयाल गलत है । 

धतय्यापों सिर का शुझावल्ला नाीं छर्ता, ग्रह मो हम 


न्‍्फ 
हे 
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तरीक़ों से उसकी पूर्ति या सहायता करता है--( १ ) वह ऐसी 
खास क्रिस्मों का साल बनाता है जो मिलों में नहीं वन सकता । 
( २ ) वह उस सूत को काम में ले लेता है.जो. अभी सशीन-कर्घे 
पर काम में नहीं आ सकता ।. ( ३ ) वह कताई की मिलों का 
फालतू वचा हुआ सूत काम सें ले लेगा, उसे बाहर भेजने की 
ज़रूरत नहीं । (७ ) हाथ-कर्ष का उद्योग प्रधानतः. ग्रामीण 
उद्योग है, वह स्थानीय सांग को पूरी करता है, ओर साथ ही 
पूंजीवालों, जुलाहों और दूसरे श्रमिकों को काम देता है। (५ ) 
अन्त सें, शिक्षित भारतीयों के काम करने ओर उन्तको आजी- 
विका देने के लिए वहुत समय#प्रे जिस एक अच्छे क्षेत्र की 
आवश्यकता थी उसकी पूर्ति भ इससे होगी । 

१७.--जिस युग में आधिक प्रगति के लिए यान्त्रिक अवि- 
प्कार ही मुख्य साधन हैं उसमें यह्‌ आश्चरय की बात है कि किसी- 
- किसी बात में हाथ-चुना माल भी इतना 


हाथ-बुना कपड़ा मशीन रे ध् 
के कपड़े से सदा. पैंढ़िया होता है कि उससे बढ़कर आधघु- 
ही महंगा नहीं निक मशीनों का माल भी नहीं है। डिज़ा- 
होता-- इन, ढंग, ओर क्लिस्स की बातों को जाने 


भी दीजिए, तो भी हाथ-बुने कपड़े के स्पश' में ही सचमुच 
ऐसी वात है कि वह सब देशों के लोगो' को अच्छा लगता है । 
भारतीय हाथ-कर्धघा के व्यवसाय में मशीन-कर्घा की अपकत्ता 
उपयुक्त श्रेट्ता सदा दिखलाई दी है, परन्तु औसत हिन्दुस्थानी को 
गरीबी के कारण हर-एक माल खरीदते वक्त 

खरोदद वक्त सर्दपन का सस्तेपन का ही मुख्य ध्यान रखना पढ़ता 

ही प्रधान ध्यए्न >> ६३ 
है ओर इसलिए जनता में इस वात का 
म्ध्‌ 
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मान धीरे-धीरे और कठिनता से हुआ है | इस वात से भी हाथ- 
कर्चे के व्यवसाय का पतन हुआ है कि मशीन का वना माल सरता 
माल्यम होता है, और इससे जनता उस ओर बरस खिंच जाती 
है| हाथ-कर्घों पर बना हुआ कपड़ा मशीन के कपड़े से हर हालत 
में महंगा नहीं पड़ता। भले ही चहुत साल एक साथ 
तैयार करने और यन्त्रों की सहायता लेने से मशीन का कपड़ा 
सस्ता कहा जाय, पर हाथ-बुना कपड़ा ज्यादा टिकता है। हाथ- 
बुने कपड़े में और भी इसी प्रकार के कई गुरण हैं । 

२८. होल्कर राज्य के वस्त्र-विशेपज्ञ श्री वी? ए० तालचेर- 
कर ने चर्खे के सूत'-विपयक अपनी किताब में लिखा हैं कि 
यदि कपास ओटने से लेकर कपड़ा चुनने 
ह तक की सारी क्रिया हाथ से की जाय, तो 
इस प्रकार तैयार किये हुए माल का पोत, मज़बूती और टिकाऊपन 
तो बिलकुल अतुलनीय होता है। ओर हाथ-चने कपड़े में थे शुण 
चिरस्थायी होते हैं | इसके लिए उन्होंने वेश्ञानिक प्रमाण भी 
दिया है। वे कहते हैं कि श्री इरेस्मस विल्सन का मत ही कि 
मशीन का तैयार किया हुआ सूत कमज़ोर होता है और दाव-छता 
सूत मज़बूत होता है । भारतीय कतेये कातते समय अपने अंगृठ 
आर उँगलियों के सिरों से बड़ी श्राश्रयजननक क्रिया करते हैं। 
त्कुओं से सृत्त में' घल लगता है, ओर इसी प्रकार के पअ्न्‍्य 
फाग्णों से श्री तालचेरकर का खयाल हैं कि दाथ-कतासत मशीन 
फे सूत से अधिक एक-सा झीर अधिक मजबूत होता है। इसके 
खलावा दाय-कता सृत तो साथारणतया एक ही प्रफार और गफ 
ही जाति की रुई से नेयार होता है। परन्स मिलों फो तो नरह- 


न 


हाथ-बुने कपड़े में श्नेक गुण 
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तरह की-और कई कीमतो' की रुई मिलाने से ही लाभ हुआ 
करता है इसलिए सशीन-कता सूत कई जातियों की मिश्रित रुई 
से तयार होता है| इस कारण हाथ-कता सूत मशीन-कते सूत:से 
चढ़िया होता है | हाथ-कता सूत साधारणतया मशीन-कते सूत से 
ज्यादा मजबूत और अच्छा होता है, श्री तालचेरकर की इस राय 
ह का खंडन कई प्रामाणिक लोगों ने किया 
हाथ कतासूत बढ़िया हेता है । इन और खण्डन करने वाले लोगों में 
है, इस 5 खण्डन कई 5 त्याग से बिरों 0 
प्रमाशिक लोगों-द्वारा. - हाथ-बुनाई के उद्योग से विरोध न रखनेवाले 
कई सिल-मालिक और बुनाई के विशेषज्ञ 
लोग भी हैं। भारत का हाथ-कता सूत मशीन-कते सूत से बढ़िया 
होता है, यह बात उस ज़माने में तो अधिक ठीक रही होगी, जब 
कि कतैये वहुत ही होशियारी के साथ महीन और अच्छा वल- 
दार सूत तैयार करते थे, और उस सूत से जगद्विख्यात भारत का 
कपड़ा बुना जाता था । पर आजकल तो इसको कोई भी जल्‍दी 
'नहीं मान सकता । । 
महात्मा गाँधी हाथ-कताई के बड़े पक्तपाती हैं, परन्तु वे भी 
लिखते हैं कि श्री तालचेरकर का यह दावा अनुभव से सत्य सिद्ध 
नहीं होता ।# हम जानते हैं कि हाथ-कते सूत के ऊपर वैसी 








£ यह बात महात्माजी ने लखक को एक पत्र में लिखी हे१ वे अआगे 
लिखते हँ---/'पर इससे क्या मतलब ? दोनों सू्तें! में मुकाबला करना हो 
नहीं चाहिए। मशीन-वंन विसाकरेट, हाथ-वनी रोटी की अपेक्षा कितने ही 
ऋषिक गोल, चिकने और आकपक क्‍यों न हों, ने दवाथ-बनी रोटी के सामने 
आग्जाह ही रहेंगे ५१ 
ग्८ 
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सख्त क्रियायें नहीं होतीं जैसी रुई पर मशीनों द्वारा होती हैं, और 
हाथ-कते सूत का प्रत्येक रेशा मिल-कते सृत के रेशे से अधिक 
मजबूत और लचीला होता है, और तैयारी की क्रियायें हलके- 
हलके होने से हाथ-कते सूत में अधिक सुड़ने ओर लचकने की 
क्षमता होती है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं हैं कि जो हाथ-कता 
सूत साधारणतया मिलता है वह न तो चहुत अच्छी तरह बल 
लगा हुआ ही होता है और न वहुत एक-सा ही होता है। इसलिए 
यद्यपि कई कारण ऐसे अच्छे तो हैं कि चर्खे द्वारा बढ़िया सृूत 
निकाला जा सकता है, फिर भी हमारा अनुभव यह है कि आज- 
कल कतेंये बढ़िया सृत तैयार करने की अधिक परवाह नहीं करने 
ओर यह भी मानना पड़ेगा कि नये कातनेवालों का ओर 
अनशभ्यस्त लोगों का कता हुआ सृत कमज़ोर होता है । आगे एक 
जगह यह बताया गया है कि आजकल कतेये खयं ही ओटाई 
आर घनाई आदि कर लत है, ओर अपने इस्तेमाल के लिए अच्छी 
रई जमा रखने के महत्व को भी सममते हैं, इसलिए आगे हाथ- 
कत सत की किस्म अवश्य हो सुधरेगी | आजकल हाथ-कन सतत 
की किस्म हलकी इसलिए हांती हैं कि कर्तेव की संत कातने के 
लिए रुइ अच्छी नहीं मिलती फुसल की 
कल छाथकते छत की अच्छी-अच्छी रूह तो भारतीय मिले ले 
किरम एलकी होने क्के 
पास्ण-बुरी ये. लेती हैं या दूसरे देशों को ति भेज दी जानी 
हैं। पर हाथ-कताहई करनवाला छिसान 
अब्र अपना दित अधिक अच्छी तरश समझने लगा £ झीौर बह 
निःसनेह शीघ्र ही अपने लिए जाप रद जमा दकारने लगेगा | 
दसरा दोप जो दिखाई देता है, यह मै कि ऊँचे नम्बर के सृत 
मन 
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के लिए लोग बहुत लालायित हैं | कतेया यदि अच्छे ढंग से रुई 
के रेशों को काते,. तो जिस छोटे रेशे 
वाली रुई से मिलों में मोटा ही सूत 
कतता है, वह्‌ उससे अधिक ऊँन्‍चा नम्बर निकाल तो-सकता है, 
परन्तु जब हंम रुई की शक्ति से अधिक . ऊँचा नम्बर निकालने 
लगते हैं तभी तो सूत शीघ्र टूटनेवाला और बुनाई के अयोग्य हो 
जाताहं।|.. 
आजकल का हाथ-कता सूत वढ़िया होता है या नहीं, इस 
विवाद को छोड़ भी दे, तो भी इस वात से तो कोई इनकार नहीं 
करेगा कि यदि कतेया विशेष चिन्ता रखकर काम करे, तो मशीन- 
कंते सूत से मज़बूत हाथ-कता सूत तैयार कर सकता है, वह 
अपना हित भी अंधिकं अच्छी तरह सममता है, इसलिए जरूर 
ही अपने पृवजों की-सी कुशलता आराप्त करने का प्रयत्त करेगा | 
हाथ-बुने कपढ़े के और भी कई ऐसे गुण हैं जो उसको काम 
में लानेवालों को अपने अनुभव से 
हाथन्चुनकर! को ज्ञात, भ्रात्ूम हैं। इन गुणों के बाबत तो कोई 
हाथ-बुने कपड़े के .गुण 
विवाद हो द्वो नहीं सकता | 
में यहाँ छुछ गुणों को उल्लेख करता हूँ--( १ ) हाथ-बुना 
कपड़ा नरम कते हुए सूत के कारण पहनने में अधिक नरम 
और आराम-देह होता है । (२ ) वह गर्मी में ठए्डक पहुँचाने- 
वाला और जाड़ों में गरम रखनेवाला होता है। (३) वह 
अधिक लचीला और पसीना सोखंनेवाला होता दे ।( ४ ) उसके 
पहनने से कपड़ा कम परिमाण में खर्च होता है | ( ५ ) वह घर 
यर जल्दी धुल जाता है उसमें कपड़े आदि की जरूरत नहीं होंती। 
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(६ ) बह हिन्दुस्थान की घुलाई के ढंग को अधिक अच्छी 
त्तरह वरदाश्त कर सकता है । 

श्री एनों एसं० पियर्स भारत का सूती बख-न्यवसाय--- 
विपयक अपनी पुस्तक में इस वात को मानते हे कि हाथ-कथों 
का माल टिकाऊ होता है और अधिक दिन चलता हैँ। वे लिखते 
हैं-“हाथ-क्ों पर घुने हुए कपड़े में यह अधिक गुण हैं कि वह 
भारतवर्ष की घलाई के प्रारम्भिक तरीक़े को ( अधिक अच्छी 
तरह ) बरदाश्त कर सकता हैं । संक्तेपतः लोग मानते है. कि घर 
का कता ओर छुना कपड़ा टिकाऊ होता है। इस प्रकार के कपड़ों 
को 'खदर' कहते हैं । खहर को अधिक व्यवहार में लाने का 
आन्दोलन तो अवश्य ही बढ़ा है ।” 

महात्मा गाँधी खबर के गुण बताया करते | ऊपर यह 
घता दिया गया हे कि ये शुण वह किसी दुरामह या पक्तपात के 
कारण नहीं बताते, किन्तु उनका कथन तथ्यों पर 'अवलम्बित हे 


दो 


ओोर उनका समर्थन उन लोगों के अनुभव से भी दाता हे जो 
स्वयं खदर-चत्म धारण करते है | 

१९, यह तो हस सिद्ध कर ही चुके कि हायथन्कर्मा का 

व्यवसाय मिल-अ्यवसाय का मुझावला नहीं करता, और दहाथन्चुना 

कपड़ा सशीन के कपडे से अधिक टिकाऊ: 

फुनाइ सुधघारन के हाता हूं । शअब जीता प्रचतन हाथ-कूपषां 

पक्ष का मिछालेइन के सुधार के लिए हुए हैं हम उनका 

सिंटाइलोकल करेंगे । दाव-पों पर बने 

मान स्वदेशी ज्ान्शेलन का यया-सवा प्रभाव पड़ा, जोर इस 

पान्दे रूस के कारण उनके प्रवन्ध घोर तरीझों आदि में फच्य-स्या 

२३६ 
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परिवर्तेत होना चाहिए, जिंससे देशं की वस्त्रोत्पत्ति में उनका 
स्थान वना रहे और मज़बूत हो सके, इन्हीं वातों पर हम विचार 
करेंगे | पहले हम फ्लाई-शटंल कर्षों को लेते हैं.। 

: यह माना जाता है कि साधारण हाथ-कर्घों की अपेत्ता 
फ्लाइ-शर्दल कर्घा से ५० से लेकर १०० अतिशत तक अधिक 
फ्लाईशटल करो के प्रचार कीस होता है | परन्तु अब तक हमारे 
से काम ज्यादा होगा-- बुनकरों ने फ्लाई-शटल कर्घों के महंगे होने 

के कारण, तथा नये साधनों से कम काम 
लेने की अ्रवृत्ति के कौरण, फ्लाई-शटल कर्घा से काम 
लेना पसंद न किया । पहले यह साना जाता था कि जो 
मोटा सत फ्लाई-शटल कर्ष पर वाने में अतिशीत्रता से नहीं 
चल सकता है वही इसके ताने के काम सें आ सकता है । 
दूसरा सूत काम नहीं दे सकता। पर यह विश्वास तो कभी 
का खश्डित हो चुका है | श्री चेटरटन कहते हैं कि बारीक 
नम्बरों का सूत भी आसानी से ताने में काम आ सकता है 
--सालेम फैक्टरी में जो सूत काम में आता है उसका अधिकांश 
भाग ६० और १०० नम्बर के वीच का होता है, ओर ताना तो 
ओर भी ऊँचे नम्बर का हो सकता है । 

श्री चेटरटन कहते हैं-- 

“यदि मदह्दीन देशी कपड़ा हांथ से तैया( करने में अधिकतर 
फ्लाई-शटल-कवों काम में लाया जाय तो वाने के धागे ने कितने 
चकर काटे इसकी रफ्तार बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, (क्यों 
कि बह तो आजकल भी काफी तेज़ हैं )। जरूरत तो. इस बात 

है कि सलाई (४४४७ ) को पकड़ने और चलाने के काम में 
श्न्‌ 
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सुधार किया जाय, ताकि नाजुक धागों पर घुनाई में कम-से-क्रम 
जोर पड़े ।” ; 
श्री चेटरटन ने मालूम किया है कि केवल एक उदाहरण ऐसा 
है जिसमें हाथ-कर्घो पर दैनिक ओसत बुनाई प्रति मिनट बाने के ३० 
फेरे (पिक) से अधिक हुई। मदह्ीन कपड़े की घुनाई में प्रति 
मिनट्र बाने के २०-२५ फेरे (पिक्र) को बहुत अच्छा काम समभझा 
जा सकता है। अहमदनगर के श्री चचिल अहमदनगर में एक 
मिनिट में ६० फेरे (पिक्र] निकाल सके थे, जो बहुत ही असा- 
भारंग ओर अच्छा परिणाम है | 
सुधरे हुए फ्लाइ-शटल कर्घ लगाने से भी २५ से लेकर ४० 
प्रतिशत तक अधिक उत्पत्ति हुई है ।# तामिल जिलों में 
फ्लाए-शबटल कर्घ बहुत काम में आने लग हैं। हैदराबाद जिल 
मं फ्लाइ-शटल क्घा की संख्या ८०३९२ है, दसर प्रकार के कर्म 
केबल ३१०४२ है । बंगाल में लगभग द्यो-तिहाड कर्च फ्लाइ-शटल 
वाले हैं । प्रायः सब प्रान्तों में फ्लाइ-शटल कर्षा का व्यवहार 
बढ़ता हफ्ा दिखाई देता हैँ शोर इससे यह बात सिद्ध होती दें क्रि 
इनकी उपयोगिता हाल में मानी जाने लगी है, ओर बनकर लोगों 
में भी इसको कट की है । यदि फ्लाई-शटल हाथ-कघं और उनका 
सामान छुछ कम दामों में दिलाया जा सफे और यदि घुसकर 
उन सरलता से पा सर्के तो मुझे विशास है झि जनता में उनका 
अधिक व्यवहार दोने लगेगा। 
२१. विदेशी सतको हाथ-फर्स और मिलें महीस कपड़ा निडझालमे 
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जे लिंए लेती हैं । परन्तु खदेशी सूत्त के व्यवहार करने की प्रव्गत्ति 
घंदशी सूत का व्यवहार ता बढ़ रहा हे । इस कारण भविष्य में 
: मिलें! और हाथक्थों.. देश के लिए कपड़ा वनाने सें विदेशी सूत 
द्वारा उसेके त्याग की -का व्यवहार छोड़ देना - पड़ेगा । युद्ध -पूव 
अधवश्यकता.. वबषे ( १९१३-१४ ) से लेकर १९२५०- 
३० त्तक विदेशों से कितना-कितना सृत आया, और भारतीय 
'मिलों में कितना-कितना बना, यह नीचे के नक्शे में दिया 
हुआ है । इस नक॒शे से माल्म होगा कि विदेशों से आने वाले 
सूत की मात्रा घट रही हैं, भारतीय मिलों की सत की उत्पत्ति 
बढ़ रही है और १९२९-३० मेंआने वाले सूत की मात्रा युद्ध-पूर्व 
चष ( १९१३-२४ ) की सात्रा के लगभग वराबर हे । संयुक्त- 
राज्य और जापान से भारत को कितना-कित्तना सूत आया यह 
भी नकशें में बताया गया है । 


3. 


नकऊशा सं० २. 
सन्‌ १६१३-१४ से १६२६-३० तक विदेशी खत 
कितना आया, ओर भारतीय समेलों में कितना 
: उत्पन्न हुआ, तथा संयुक्तरराज्य व जापान 
से सन्‌ १६२०-२१ से लेकर 
अवतक कितना-कितना खत 
आया,इसका परिमाण । 
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० छ सु राज्य | जापान से 802 23380 मिलों 

सन्‌ ् ि कितना कितनाआया| अल का 

ट आया पोग्ड तेयार हुआ 
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से सितंदरतक ) 
२०, नीचे के नक्शे में यह बताया गया है कि सन्‌ १९१३-१ 
किस-किस नम्बर का के मुकाबले पिछले छः वर्षों में किस- 
कितना-कितना सूत विदेशं! किस नम्बर का कितना-क्रितना सृत 
सझ्ाया आर कतना- विदेशों से आया ओर कितना-कितना 
रकंतना भारत म उत्पन्न हुआ भारत में उत्पन्न हुआ | 


३६ 
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युद्ध-पूव वे के मुकाबले १६२४-२५ से लेकर १६२६-३० 
तक किस किस नंबर का कितना-कितना सूतत 
विदेशों से आया श्रौर भारत 
में उत्पन्न हुआ $ 
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किस २ नम्बर का सूत कितनार बाहर से आया और कितना देद्ञ में उत्पन्न 


१९१३-१४ 


( युद्धपूर्व. वर्ष ) १९२४-२७ | १९२०-२६ 


आयात | उत्पत्ति । आयात | उत्पत्ति | आयात। उत्पत्ति 
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योग ३४१७१ अंक क कक ७१९३९०(५१६८८६८६४२९७ 


(क इसमें सफेद और दोवला सूत एवं मसाले छंगराकर चमक पैदा 
१९२७ से ही रक्खे जाते हैं। 

( ख्) अलग-अछूग नम्बर का सफेद सूतत व धागा जो अग्रैढ१९२७ 
पहले यह ऐसा सूत जिसका वर्णन नहीं मिलता इस विभाग के अन्तर्गत था। 

(ग ) अप्रैल १९३० से अक्ट्चर १९३० तक सात महीनों में भारत 
में १९२९ के इसी अरसे में ४५३० लाख पौण्ड था । अग्रेऊ १९३० से 
१८० लाख पाउण्ड था, और १९२५ के इसी भरसे में २२० छाग्क़ 


बट 


हुआ-सन्‌ १९२४-२० से १९२९ ३० तक, तथा युद्धपर्व वर्ष १९१३-१४, 
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किया हुआ दोयछा सूत शामिल नहीं £ै। इसके प्रथक आंकदे लप्रेंटय 





से एथक बताया गया है, ऊपर उछिखित विभागों के ही अन्ससंत्त है । 


सट च् 
श्र्ड 


में सून की उनपि एा परिसाण ४९७० छाग पौण्दर था। इसके सुकवरें - 
अस्ट्रेदर १९३० के सान सहीनी से घिदेशी सूत के आपात का परिसाथ 
पाइण्ट सा. 5४ . ४४ * ० शो 


रे कट ८ 


सर चूस (_] 
४.५ 


विदेशी कपड़े का मकावला 


२३.' ऊपर ऊे नकशे' से यह साहूम होगा कि- भारतीय 
मिलों में तेयार होने वाले २६ से लेकर ३० नम्बर तके के ओर 
ह दायर ... ४० से ऊ चे नंवर के सूत को सात्रा खूब 
५ मम बढ़ी है। १९२८-२९ तथा १९२९-३० 
हे + में ३१ से ४० नम्बर तक का और 
ह ४० से ऊ'चे नंवर का खूत विदेश से 
- क्रमशः २०० लाख पाउण्ड और ९० लाख पाउण्ड आया । 
इन नम्वरों का सूत . अब भी काफ़ी आता है, परन्तु मोटे नम्वरों 
के सूत का आना सन्‌ १९२७ के काटन यान ण्सेण्ड-मेस्ट ऐक्ट 
के अनुसार -)॥ फी पाउण्ड विशेष कर लगने के कारण कुछ कम 
हुआ है। यह चताना कठिन- है कि विदेश से आये हुए कुल सूत 
में से कितना प्रतिशत सूत हाथ-कर्घ ले लेते हैं। दोचला ([200.0९१) 

. सूत १९२९-३० में १३० लाख पाउण्ड आया था | मेरा 
- ख्याल है कि इसको छोड़ कर शेष विलायती सूत वंबडइ की मिलों 
में खूब व्यवहार में आता है । परन्तु अहमदावाद की मिलों में 
2९२९-३० तक- विदेशी सूत काफी बड़ी मात्रा मेंखपता रहा 
है। माचे १९३० से विदेशी . वस्त्र के वहिष्कार का आन्दोलन . 
भारत की राष्ट्रीय महासभा की वर्किंग कमेटी की आज्ञा के अधीन 
पूरे जोश और वल के साथ उठा । तव से तो वहुत ही अधिक मिलों 
ने कपड़ा तेयार करने में विदेशी सूत काम में न लाने की प्रतित्षा 
करली है। मिलों में विदेशी सूत कितना खप जाता है इसके 


& ३९२७-२८ से १९२९-३० तक के वर्षो-में आये हुए विदेशी सृत 
का मूल्य ६७८ लाख, ६२८ लाख तथा ५९९ लाख रुपया था । 
४०: 


विदेशी कपड़े का मुकाबला 


विश्वस्त आँकड़े प्राप्त नहीं हैं | इसलिए यह तो कहना कैटिंत-हैं- 
कि हाथ-फर्घ कितना विदेशी सृत काम में लाते है; परन्तु इसमें 
सन्देंह नहीं है कि विदेश से आये हुए महीन सूत्त का काफी बड़ा 
गहाथनकर्षां के काम में आता हैं, और इसका व्यवहार हाल 
के वर्षा में बढ़ा है | छुंगियाँ, मद्रासी रूमाल, रंगीन साढ़ियाँ ओर 
अ गवस्त्रम , पगड़ियाँ और सलमलें वड़े परिमाण में ३८-४५ से 
लेकर १?९५-१२० तक के नंबर के विदेशी सूत से तैयार होती हे 
ओर हर साल अनुमान से ३५० लाख गजुंगियाँ, कौर २० लाख 
गज़ मद्रासी रूमाल ही हाथ-कर्घां पर घने जाते हैं । परन्तु यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि विदेश-से आये हुए कुल सृत्त में से 
हाथ-कर्षों के काम में बहुत संत नहीं आया क्योंकि दाथकर्घां ने 
१०२९-३० सें मिलो का सत लगभग ३००० लाख पाइगड 
काम में लिया ओर कुल विदेशी सत तो लगभग ४३० लाख 
पाउण्ड ही आया था । 
२४. सूत और सूती धाया संयुक्तराज्य, जापान, ओर, 
रंगुछनराज्य, जापान,झादि पीने से १५१९-२० से लेकर १५२५-३० 
से विदेशी संत फक्रितना- तक के वर्षा में कितना सका पाया, 
इतना सेकद्ा जाता है।. औभौर उप्फे मुकाबले में १५१३-१४ में 
कितना 'याया था यह नीचे के नकरे में दिया गया £। 


ष्टर्‌. 


विदेशी कपड़े का मुकावला- 
नक़शा सं० ४ 


सतत तथा छती धांग की कुल: आयात में संयक्त- 
- राज्य, जापान और चीन का किंतना- 
कैतना प्रतिशत भाग था-- 
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विदेशी कपड़े का मुकाबला 


इस नक़शे से मातम हीता है कि संयुक्त-राज्य से आनेवाले 

माल का भांग कम हो रहा है ओर जापान का भाग बढ़ रहा दे । 

पेछले तीन वर्षा में, जब कि विदेशी सृत पर १३ आना फी पौण्ड 
का विशेष कर लगाया गया है, मोटे सतं का आयात घट गया 
है, क्योंकि मादा सत तो कम कीमत वाला होता हूँ उस पर यह 
कर बहुत भारी बेठता है। ऐसा प्रतीत * होता है कि जिस स्थिति 
को 2०२८-२५ में जापान ने खो दिया था, उसे बह अब पुनः 
प्राप्त कर रहा है. 

२०. हाथ-कर्घों में चमकदार सृत ओर नकली रेशमी स॒त के 
व्यवहार का प्रश्न भी विचार के योग्य हैं । १९२७-२८, १०२८-२५ 
हाथ-कपों द्वार चगदार आर १९२५-३० में विदेश स आनंवाले 

झूव- और नकली. मकली रेशमी सत कापरिसाण क्रमश: 
रेशमी सात का व्यवद्द/र ७५ लाख पौश्ड, ७५६ लाख पौगड 
अर७३ लाख पाण्ड था, और इसका मूल्य क्रमदा: १४५९ लाख 
रू०, १३६० लाख रु० आर ९५ लाख रूए धा। हम यह देश 
सकते है कि १५२८-२५ के मुकाबले में १५२५-३० में मृल्य काफी 
घट गया है परन्तु परिमाण प्रायः बरावर है| १५२०७-म्ट, १५ 
गण और १५०५-३० में विदेश से चमकदार सन ऋमदशा 
लाख पाण्ड, ४० लाख पोश्ड और ५5 लाख पोस्ट 
आया, + आर मृल्य ऋमरा: १7२५ लाखरुू५,८६३ लाख ५,२०८ 
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विदेशी कपड़े का मुकाबला 


लाख रु० था। इन अंकों से प्रकट होता है. कि इन दोनों प्रकार 
के सूतों का आयात १९२९-३० तक बढ़ता रहा। इसमें से 
कितना-कितना सूत हाथ-कर्घों के- व्यवसाय ने खपा लिया, यह्‌ 
अनुमान करना सरल नहीं है | परन्तु विदेश से माल मंगानेवाली 
कई कम्पनियों ने हाथ-बुनाई के केन्द्रों से सूचनाएँ प्राप्त करके 
कुछ काराज़ात तेयार किये हैं | उन कागजात से अनुमान -किया 
2 अ :. जाता है कि चमकदार और नक़ली रेशमी 
न हक ०४% सूत हाथ-कर्षों में ६० से लेकर ८० प्रति 
शत तक खप जाता है। वम्बई की सूती 
मिलों के व्यवसाय से गहरा सम्पक रखने वाले एक अधिकारी की 
सम्मति है कि हाथ-कर्घों के व्यवसाय -में बम्बई में आने वाले 
'कुल चमकदार और नक्नली रेशमी सूत का ६०% और.- भारत में 
आने वाले इस प्रकार के कुल सूत- का ८०% खप जाता है। 
बम्वई के कलेक्टर ऑवू कस्टम्स का खयाल है कि इन दोनों 
प्रकार के सूत की हाथ-्कर्घों की खपत ९०पग्रतिशत है । सत्यवात 





लाख पणड आया था । दिसस्व॒र १६३० को समाप्त होन वाले नी मई।नों में 
इसका म॒ल्य ३६ लाख रुपया, और दिसम्बर १६२६ में समाप्त होने वाले 
नो महीने में मल्‍्य ६० लाख था ६ 

नकली रेशम के सूत के आयात में मी कमी हुई है दिसम्बर १६२६ 
को समा होने दाले नो महीनों के म॒ुक्कावलले में दिसग्बर १६३६० को सम 5 
होने वाले नो महीनों में इसका परिमाण ५६ लाख पौण्ड स घट कर ४२ 
लाख पैएड हो गया, ओर मुल्य ७७ लाख रुपये सें घट कर ५९ लाख 
रूपया रह गया । | 
४४ 
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यह है कि विदेश से आने वाले इस चमकदार सूत ओर नकली 
मी सत के परिमाण का बहुत बड़ा भाग हाथ-कर्म महीन 
कपड़ा बनाने के काम में लाते हैं । इन सतों का ज्यवहार सब्र 
जगह बढ़ने का कारण यह है कि इस प्रकार के स॒तों से कपड़ा 
आकर्षक ओर चमकदार बनाया जा सकता हैं | 
परन्तु लोगों ने तो खदेशी चीज़ों को काम में लाने की प्रति- 
ज्ञागें ली है। अब तो देश के बास्ते कपड़ा बनाने के लिए विदेशी 
सृत का जो व्यवहार होता हैं, निकट 
इस भरकार के छू का स्य- अविप्य में वह बिलकुल ही चन्द्र करना 
इंद्र छाए दना र सर 
व्लोधिए- पड़ेगा । हाँ; इरान, इराक, पूर्वी अफ्रिका, 
आर लाल-सागर के बन्दरयाह्‌ आदि 
ध्रन्‍्य देशों में भेजने के लिए थदि नकली रेशमी सुठ, चमकदार 
सृत या विदेशी सृत काम में! लाया जाय तो इसमे कोई घशुराई 
नक्षर नहीं आती | 
२६. कुछ लोगों की राय है कि नझूली रेंडामी सत का आना 
धन्द्र से फरना चाहिए, कक्‍्योंक्रि एसा सत भारतवप में नहीं घन 
डू। सकता, ओर इससे उस शाय-बुनेयों को 
माल. बड़ी हानि पोचेगी जो खपने कपने ये 
मा लिए इसीझो छाम में लाने के 
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इसकी आयात-क्ा परिमाण काफी बढ़ जायगा। आजकल -तो 
विदेश से आनेवाले रुई के-.सूत और सूती कपड़े का-खतरा है 

फिर इस नकली रेशम- के सूत्त ओर कपड़े का खतरा खड़ा हो 
जायगा<क॥ ऐसी य्बृत्ति पिछले दो-तीन वर्षों से दिखाई दे रही है ।. 
१९२९-३० के व सें सूती और नकली रेशम का कपड़ा विदेश 
से कुल ५६० लाख गज्ञ आया, जिसका मूल्य ३१५-लाख रू? 
था, ओर इसके मुकावले में १९२८-२९ में ४९० लाख गज 
आया था जिसका मूल्य ३३० लाख रु० था। इस प्रकार एक ही वर्ष में 
६० लाख गज़ कपड़ा अधिक आया । यहाँ यह भी जान लेना 
चाहिए कि नकली रेशम का और सूत का कपड़ा सबसे अधिक 
जापान से हां आया था। १९१९-३० के वर्ष मं जापान से २५० 
लाख गज़ ( था कुल आयात का लगभग ४४ ग्र० श० ) कपड़ा 
आया, जिसका मूल्य १४५ लाख रु० था, इसके मुकाबले में 
१९२८-२९ के वर्ष में ३० लाख गज़ ही आया जिसका मूल्य ३० 
लाख रु? था | एक वर्ष के अर्स में ही जापान से आनेवाले माल 
का परिमाण २१० लाख गज बढ़ गया । विदेश से सूत और 
नकली रेशम के बने हुए कपड़े को मंगाने की प्रवृत्ति यदि बढ़ने 
दी गई और न रोकी गई, तो आन्तरिक साधनों द्वारा ही बस्ल- 
स्वावलम्ची वनने में देश के लिए यह आगे एक नई बाधा खड़ी 


सऑिीीभलन अर 





& इस वात पर मैंने महात्मा गाँधीजी की राय ली। उन्होंने 
यह सम्मति दी--“नकली रेशमी सूत और कपड़ों का आयात बन्द 
करनेन्तरोस्य है । 

| ४६ 
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हो जायगी, इस कारण ऐसे कपड़े का आना तो  “क्रेदम:हीं रोके 
देना चाहिए । इस समय विदेश सेः:आंने 
वाले नकली रेशमी सूत पर मूल्य के श्रनुसार 
७६ प्रतिशत, और नकली रेशमी सृत के तैयार कपड़ों पर मूल्य 
के अनुसार १० प्र० श० कर है। में तो प्रस्ताव करूँगा कि यह 
कर इतना बढ़ा देना चाहिए कि इन चीज़ों का आना ही झस- 
स्भव हो जाय । में जनता से यह भी कईँगा कि वह द्वाथ-कर्षों 
परम बम ले हे बुने हुए नक़ली रेशमी सूत न डॉ 
हाथ-कर्स पर कपड़ा कैयार मे में ने ले, और नफ़ली रेशम के 
किया जाय तो लोगें को चने हुए या नकली रेशम ओर रुद मिला 
उसका च्यवहार नहीं फर बने हुए विरेश से आ्राय हाई फपड़े 
करना अरड्िए--- 2 75 
फो भी काम में न ले। सन्‌ १९०० के 
शप्रेल से दिसम्बर तक नी महीनों में, पूरे नकली रेशम के ओर 
सूत और नफ़ली रेशम मिश्चित कपड़े के घान ३५० लाख गज 
आये थे । पर सन १५३० में ता विदेशी माल के बहिप्कार छे 
आन्दोलन ने सृती कपड़े फी झायात में भारी कमी फर दी । हइसफे 
फलम्यरूप दिसम्बर २००५० को समाप्र होने बाले सो महीनों में 
जो सूती फपड़ा १६१६८०० लाख गन्म पाया था, का दिसस्वर 
१०३० फो समाप शोने बाले ने। महीनों मे फेचल ७२२० लाग्य 
गज ही आया। फिर भी, बविल्‍्छल नकली रशम के था 
सून आर नकली, रेशम मिप्रषित फपड़ों के धान सन्‌ ६५३० 
के ध्प्रेल से दिसम्बर तक के नी मानों में हतसे 'शधिफ आये 
कि उनका प्येद/ ३०० लास्य गझ्ध नक पंच गया । सम ४५६२० 
के नी सास में इस प्रकार के घाये हुए कपड़े पा मूल्य नो २६० 


ड़ 


आयात कर बढ़ाया जाय 


जा 


"विदेशी कपड़े का मुकावलों 
लाख .रु० था, परन्तु ' सन्‌. .९ ९३० के इन्हीं नौ. मांस में आये 
हुए कपड़े का सूल्य घट कर १४० लाख रु० रह गया। 

यह बहुत सम्भव है कि जो हाथ-बुनेये आजकल विदेशी 
हाथ-कर्चों में विदेशी सुत अत सादा, चमकदार, . रंगीन, या 
का व्यवहार छोड़ देने का . 'नक़ली रेशमी सूत--पर निभर रहते हें 
-. तत्कालिक परिणाम - और जिनका कपड़ा शुद्ध स्वदेशी - नहीं 
कहला सकता उन्हें अपने माले के न विकंने से ज़रूर कष्ट उठाना 
पड़ेगा ।ऐसी गड़चंडी यय्यपि-अभीष्ट नहीं है पर वतेमान परिस्थिति में 
निवाय है, और ममे आशा है कि यहं स्थायी न रहेगी | .जिन 
बुनेयों के केघे ४० नम्बर से ऊंचे सूत के योग्य हैं, वे यदि अपने 
कर्घों को एकदम मिलनेवाले हाथ-कते प्रोयः मोटे सूत के योग्य 
नहीं वना सकेतें, तो उन्हें चाहिए कि वे कुछ कम महीन भारतीय 
मिलों के सत को ही व्यवहार में लेने लगें। परन्तु . जो बुनकर 
अपमसे कर्घों को ऐसा नहीं वा सकते .कि उनमे ६० नम्बर से 
ऊँचे वारीक- संत के सिवाय और कोई सतत लग सके, उन्हें विदेशी 
सद या विदेशी चमकेंदार सूत के वने अपने माल को बेचने के 
लिए विदेशों में वाज्ञार बनाना होगा | पर जो वुनकर चर्खे से 
निकलने वाले हलके नंम्वरों के सूतं को अपने को में लें सकते 
उन्हें तो फोरन ले लेना चाहिए । सविध्य में ऐसे सत के बहुत 
भात्रा में मिलने में कुछ भी कठिनाई न होगी । ज्यों-ज्यों शहर के 
वे लोग जिन्होंने स्वेच्छा से अपने लिए सूत्त कातना शुरू किया 
कताई में अनुभव ओर दक्षता प्राप्त करते जायंगे, और ज्यों-ज्यों 

वे लोग जिन्होंने पिछले वर्षो में कातना त्याग दिया था, कातने 
के फिर अभ्यासी बनते जायंगे ओर अपनी परम्परागत कुशलता 
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को प्राप्त करते जाय॑गे, त्यों-त्यों उनका निकाला हुआ सत ्क-सा 
भी होने लगेगा ओर वलदार भी होगा, ओर जेसा श्राजकल 
शायद मोटा-पतला या कम चल का पाया जाता हैं, वेंसा न 
रहेगा । सत की किस्म तो बराबर सुधरती ही जा रही हैँ । परन्तु 
बहत्त सम्भव है कि हाथ-कर्घा को ऊँचे नम्वरों का, मिल- 
कता या हाथ-कता सतत इतना काफी न मिल सके कि एकदम ही 
विदेशी सत को हटा सकें। यह भी निश्चित ही है कि विदेशी सत 
पर भारत की राष्ट्रीय कम्रेस का प्रतिपेध हो जाने के कारण हाथ- 
कर्घा को अपने कपड़ों में उसका लगाना अत्र लाभनद्रायक न 
होगा । इसलिए भविष्य में हाथ-ब्रुना कपड़ा कुछ मोटी किस्म का 
ही होगा। और लोगों का कतंव्य दै कि भले ही बह कपड़ा स्वर- 
“दरा, कम महान, और कम चमकदार हो, ता भी इस अपनाये | 
गो को अपनी रुसि पर कुछ नियंत्रण रखना होगा,ओर देश 
के अन्दर तैयार होने बाले मोटे या मध्यम सृत के कपड़े को हद 
अपनाना छोगा । 
८.-“पिछले प्रष्टां (१८-३५) मे एक नक्रशा दिया गया हे 
भातीम मिलों में बारीक गिरते बताया गया £ कि भारतीय 
सैयरों के. सुत शी... मिलों में सूसन की उत्पत्ति मद रही £। 
उत्पत्ति नीच के नक्शा में याद बनाया जाता ६ कि 
पिछले दस धर्षों में भारतीय मिलों में बारीक खत झितना तैथार 
दुआ-- 


बिक 


.. विदेशों कपड़े का मुकावला 
नकशा संख्या १ 
भारतीय मिलों में बारीक सूत की उत्पत्ति 
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“२९. इससे प्रकट होता है कि हमारी मिलों की वारीक सतत 
की उत्पत्ति वरावर बढ़ रही है, और यह वृद्धि आगे के वर्षों में ओर 
भी अधिक होगी | अवहम इस प्रश्न पर 
विचार करेंगे कि क्या अभी हाल इतना 
सूत भारत में मिल सकेगा कि-देश की 
कपड़े की आवश्यकताएँ पूरी हो सके। 
पीछे के एक नक्शे (सं० १) में हम देख चुके 
हैं कि १९२७-२८ से प्रतिवर्ष अन्य देशों से लगभग १९००० 

० 


क्या हम इतना काफ़ी सूत 
तेदा कर सकते हैं कि 
कपड़े को माँग की पूर्ति 
हो सके १ 


विदेशी कपड़े का सुकाबला - 


लाख गज तो सती कपड़ा हो मंगा लेते हैं, इसके अतिरि्क 
३०७ लाख पड रई का संत, आर ४५ लाख पांगई नकला 
रेशम का ओर चमकदार रद का सत मंगा लेते &# | इसकी 
तुलना में, १९२९-३० के साल में भारताोय “मिर्ला की सृत की 
उत्पत्ति ८१३० लाख पाग्ड थी। इसका अथ यह दें कि भारत 
सत के वबास्ते अपनों उत्पत्ति के फैवल * प्रतिशत परिमाण के लिए 
स्रन्य देशों पर निभर हैं। इस प्रकार सतत के विपय में स्वान्र- 
लम्बी बनने मे! भारत को कोई कठिनाई नहीं है। विदेशों से जा 
सत आता हैं उसमें प्रधानतः २६ से लेकर ४० तक के ऊँचे 
नंबरों का सत होता ऐ, और इसकी उत्पत्ति भी पिछले २ था 
वर्षों में' भारतीय मिलों में बढ़ी है। यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि भारत विदेशों को भी प्रतिवपष बहुत सृत भेजना है । 
सन्‌ १९०२६-२७, १९२७-२८, ४५२८-२० छांर १५२५-६० 
के वर्षों में भारत ने क्रमश: ४२० लाख प5, २०० लाख पौ5, 
२४२० लाख पी०, और २०० लाख पा? छत विदेशों को भेजा । 
हू सूत्र ईजिप्र, उत्तरी अप्रीका, जानन्सागर के बंदरगाह, लंका 
प्रोर स्टेट्स सेटलमेग्ट, रान की खाट्टी आदि देशों का मजा 
गया । अफीका,इजिप, अमेरिका, आादिदेशों से लस्दे रहे 
रुई मंगाने पर सारतवप की मित्रों को रेसा सूत बनाने 
फटिनाद ने हगी शिससे विदेशी सूत हुट जाय। एससे भी दी 
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£ हिसग्पर १५५३७ मं. समाप्त रोनिंगरे नो महीनों में झई गा सून 
कक ः नम कक जा. चर ला री 
फषाझ २१४० गाए परए भाषा | | पद सुझादाद मे इैष्गए के हशशा शा 
७... अरे चेक ि 
भोोनों में ३६४० छाग पाण्य भाषा धा। 
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विदेशी कपड़े का मुकावला 


बात यह है, कि मिलें बारीक सत इतना अधिक भी बनाने 
लंगेंगी कि जो कपड़ा आंज वाहर -से आता है वह भी देश में ही वन 
संके । कपड़ा बनाने के लिए भविष्य में जितने सूत की ज़रूरत होगी, 
उसमें से बहुतंसा भाग चर्खों से कतेगा, ओर फिर किसी समय 
हाथ-कर्घों में काम आने वाला सूत अधानतः चर्खों से ही प्राप्त 
होगा, पर इस विषय को हस थोड़ी देर वाद लेंगे। 
« * ३४०. आजकल इस वात पर बड़ा विवाद चल रहा है कि 
मिलों को कपड़ा तेयार करने के लिए विदेशी रुई मंगाने दी जाय 
ह था नहीं । कच्ची रुई बाहर से मंगाने 
के विरुद्ध दलीलें ये हैं--(१) विदेशी 
है कक न रुई से बना हुआ माल शुद्ध खदेशी 
काम रहे. नहीं कहला सकता, और (२) भारत 
की रुई की मांग कम हो जाती है 
आर इससे उसका रुई का भाव गिर जाता है और इसका 
ल जाकर यह होता है कि किसानों को हानि पहुँचती है । ये 
दोनों ही दलीलें जँचने वाली नहीं हैं । प्रथम तो, विदेशी रुई 
(जो सब लंबे रेशे वाली होती है ) के आने से भारतीय रुई 
( जिसका अधिकांश भाग सोटे सूत के ही योग्य होता है) की 
'मांग में जितनी कमी होती है, वह बहुत थोड़ी है। भारतीय रुई 
का भाव घट जाने का कारण, भारतीय सांग का कम होना ही 
- नहीं है, वल्क्रि कई संसार-व्यापी बातें भी हैं | सन्‌ १९२८-२९ 
में विदेश से भारत में आनेवाली कच्ची रुई का परिमाण केवल 
१६२००० गांठ था, और १९२९-३० में १३४००० गांठ था, 
जिनकी क्रीमत क्रमशः ३९० लाख रु० और ३४२ लांख रु० थी। 


कर 


वारक़ नम्ब॒रा का सूत 


विदेशी कपड़े का मुफावला 


ओर दिसम्बर १५३० को समाम्र होने वाले नो महीनों में श्रायात 
३३००० टन ( लगभग २१०००० गांठ) थी, जिसका मूल्य केचल 
2०५ लाख रू० था। १९२८-२५ आर १९२०-३० में भारत से 
बाहर जानेबाली कघी रुइ क्रमशः ६६ करोड़ मूल्य की ३७ लाख 
गांठ, ओर ६५० करोड़ मल्य क्री ४० लाख गोठ थी. आर दिसम्बर 
१०३० को समाप्त होने वाले नो सद्दीमों में ३६ करोड़ सल्य के 
2६९५१ टन रुइ बाहर भेजी गईद। झड़ के बाहर कम जाने का 
प्रधान कारण यह हैँ कि संसार के रुइ-सम्बन्धी उद्योग धंधे मन्दर 
पड़ गये है । 
व हमें यह देखना चाहिए कि १०२८-२५ झौर १०२० 
89 के वर्षा सं भारतीय क्ची रुई भारतीय मिलो में किननी 
का खर्पी | इंडियन सेन्‍्ट्रल फॉटन कमियी के 
हद कं 30 कथनावुसार १५६८-२५ में भारतीय मिलों 
में भारतीय रुद की खपत १७ लाख गंदे 
(प्रत्येक गाँठ ४०० पीगढ़ की) थी, और १०२५-३८ में २६ लाग्य 
ंठ थी । १९६८-२० और १५२०-३० में भारतीय रुई ऋमश: 
2२७ जाग संद्ि और ९० लाख गांठ बाहर गई । १७३८-६० से भारत 
रुट की कल फसल ७७ खास गाँठ हुए, मार १५६०-३६ पी 
झासनुमानिक फसल परे लाख गोंद भी &। इससे मसाख्म 
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ह थह घनुमान सरकारी £॥ गई की फसाई के 
दाम १९२८-२५ छा ६६८०-६७ के, प्रसशा ६४ पा भार ६६ सार 
शा ४ ४ | (मस एजोलालड सातो एश्ट कडएना, ८ £ 
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विदेशी कपड़े का झुकावला- 


होगा कि भारत की जितनी रुई भारतीय समिलों में. खपती है उससे 
लंगभग ठुगनी रुई बाहर जाती है | इसलिए यदि भारतीय रुई 
की खपत थोड़ी-सी कम हो जाय, तो इससे उसके भाव में कोई 
* मालूम होने योग्य कमी नहीं आ जायगी । यह तो ठीक है कि 
भारतीय मिलों को जहाँ तक हो सके भारतीय रुई ही काम में 
लेनी चाहिए, परन्तु यदि वे विदेश से आनेवाले महीन कपड़े को 
देश से निकाल देने के लिए लम्बे-रेशे वाली विदेशी रुई मंगाकर 
उस देश में ही वैसा कपड़ा बनाने लगें, तो इसमें कोई बुराई की 
वात नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों से कब्ची रुई मंगाने में 
तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती । सच बात तो यह है कि देश 
चाहता है कि वह अब दुनिया को कच्चा माल न दे, वल्कि तैयार 
माल दे, और इसके लिए आवश्यक हो तो कच्चा माल अन्य देशों 
से संगावे | हम विदेश से जो चीज़ मेँगाते है वह कच्ची रुईं होती 
है, न तो वह पूरा-तेयार साल कपड़ा है ओर न आधा-तेयार माल 
सूत है, ओर, यदि राष्ट्र का उद्दे्य--देश में ही आवश्यक कपड़ा 
तयार कर लेना- पूर्ण करना है तो, विदेश से लम्धे रेशे की रुइ 
की आयात को तबतक प्रोत्साहित करना चाहिए जबतक कि 
देश के भीतर ही लम्बे रेशे की रुई काफ़ी प्राप्त न होने लगे & | 
ताकि वाहर से आनेवाले महीन कपड़े को हटाने के लिए उसके 





& ऊँचे नम्बर के सूत तैयार करने के लिए कितनी भारतीय 
रुई चाहिए, इस विपय सें परा ४२ के नीचे का नोट देखिएु | साधरणतः 
भारतीय रुई इस छायक्‌ नहीं है कि उससे ३० नंबर के ताने से अधिक 
सैयार हो सके । 

ण्ट 


विदेशों कपड़ का मुकावला 


मुक्ताबल के कपड़े का सूत तेयार हो सके | यदि हम इस दलील 
को मानें, कि, हमें विदेशों रूई नहीं मंगानी चाहिए, क्योंकि इससे 
भारतीय रुइ की माँग घट जाती है ओर परिणाम-स्वरूप उसका 
भाव भी गिर जाता है, तब तो भारत को विदेशों की वख्-विष- 


यक पराधीनता से छुड्ाने का उद्देश्य देर में पूरा होगा, और इससे 


कर 


दश का बड़ा अपकार होगा । यदि यह छहा जाय कि सब लोग 
छोद रजावाली भाग्तीय रद के बने मोद कपड़े का व्यवहार एक दम 
करने लगेंगे, तो कोई भी बुद्धिमान आदमी इसको नहीं सानेगा । 
शसलिए यदू ज़रूरी दे कि लोगों को स्वदेशी कपड़ा पहनने की 
आदत डलाई जाय ( भले ही इसके लिए विदेशों से लंबे रेशे फी 
मई मंगानी पढ़े ), और लिस विदेशी कप! के पहनने का 
अ्रभ्यास बहुन समय से उन्हें हो गया हैं, उसके खधिद-सेन्अधिद 
समान वह स्वदेशी झपड़ा बनाया जाय | कथी रई की शायात 
बन्द फरने की भीति आद्रदर्शिताययूए टै। में आशा करवा 
है कि फोई भी जिम्मेदार स्यक्ति था संस्था इस नीति झा समर्थन 
ने फरेगी, फ्योंकि एससे देश फे आन्तरिक साधनों से ही देश की 
सावश्यफता फा बस्य बना लेने के उद्देश्य में बाधा पहुँची 4 । 


्ण 


किनाररय कत क्र ( 
एस सम्पन्घ से यह भा जाने लगा झान्हा होगा, छऋ भारस- 


मु 
न्क 


हन्‍ ० क श्यथज ह च ध्यान कहकर कर के दूर जब 
श्र्ार रू जी ग्ग्ड्य 2६ कि कान # ० है 
प्रकार ने ही इल्ित ओर अमरिश से झानयाली रा पर सना 
बज पुन कर लछूगाया 55 लड़ा 
इट५ड से ७ श्र. शे. मआायान फर लगाश भा, ताक भारत ले झा+ 
के 20 5 हु 7 पट हो ब्शमा मे को, 4. सतमतकक कम्थ 0 कु उ 
3 अपने ष्स दौर भग एछड़ा धार मामा शहर थे। शाप म। भगा। 
इग्तेते बहा-- पैसे प्यमिन है इििटियों मे हुए लापदध्पर 
ड्होंगे परहा-- मेसे स्यधियोद शराब है हि. दिददेशों मे हुए लादपपर मी 


बा कक पर्स है: 288 
हैह व शरपय है । 
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शायर के मुकावले का बारीक सूत उस रुई से तैयार न कर सके। 
(परिशिष्ट संख्या २ देखिए ) | हमें इस वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि हम अपनी जरलदवाज़ी ओर अविवेक के कारण कोई 
ऐसा काम न कर डालें जिससे हमारी प्रगति रुक जाय, ओर 
अन्य देशों को लाभ पहुँचे, और वे भारत को महीन कपड़ा 
देनेवाली अपनी स्थिति वनाये रकखें । 
इसमें सन्देह नहीं है कि ज्यों-ज्यों मिलें अधिक कपड़ा तेयार 
करने लगेगी और ज्यों-ज्यों हांथ-कताई अधिक व्यापक होने लगेगी 
त्यों-त्यों भारत में भारतीय रुई की मांग बढ़ने लगेगी । 
३१... अब हम इस वात पर ध्यान देंगे कि किन तरीकों 
से हा4-बुनेयों को सहायता मिल सकती है | वे अपने रिवाज को 
क्रायम रख सके ओर भली-प्रकार जीवन- 
हाथ-कर्घो के माल क| संरक्षण तिवाह कर सकें, इसके लिए जब नवीन 
(९) दिंदेशी कपड़े पर ड़ > रे 
निवैधात्मक कर द्वार. राष्ट्रीय सरकार बनेगी, और मुझे आशा 
ह है कि उसके बनने मे' अधिक देरी नहीं 
है, तब विदेश से आनेवाले कपड़े तथा सूत पर काफी ऊँचा कर 
लगाया जाना कठिन न होगा | यदि आवश्यक हो तो विदेश से 
आने वाले कपड़े पर और सूत पर अस्थायी समय के लिए निपे- 
धात्मक कर भी लगाया जा सकता है, ताकि विदेशी कपड़ा और 
सूत बिलकुल निकाला जा सके, और वख्न-सम्बन्धी अपनी आव- 
श्यकता के मामले में भारत अन्य उन्नत देशों से सफलता-पूवेक 
मुक़ावला कर सके | ऐसा कर लगाने से इस वात का पक्का प्रबंध 
हो जायगा कि भारत की वख्र-सम्वन्धी आवश्यकताएँ भारत में ही 
पूरी हो ज्ञायँ | इतना हो जाने पर दूसरा काम यहं क्रिया जायगो 


ण्६्‌ 
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कि मिलों के चावबत एक उचित क्रानून बनाया जाबगा, जिससे 
ओसतन १४ नम्बर से नीचे सृत का कपड़ा बनाना मिलों के 
लिए निपिद्ध कर दिया जायगा । हाँ, वे ट्विल, कम्बल (8[/7:०5) 
| स्टीम प्रेशर से इसतरी कियाहुआ कपड़ा 
(३) मिल-उ्र को प्रतियो--. ( टबतावं०व 00०॥ ), और होगी 
गिता हटाकर हक हर 
(पिंजरा) बुनाई, जंकड बुनाई, आदि 
फ़िस्म के कपड़े बना सकेगी । इस प्रकार का क्रानून बनाने से 
इस बात का पणा भवन्ध हा जावगा कि हाथ-कर्पो के माल की 
बिक्री के लिए लग बाज़ार बन जाव । इस प्रकार छुद्ध विदप 
प्रकार का कपड़ा द्ाथ-्कर्ध दी बना सकेंगे और इसमें उन्हें देश 
के मशीन-प्र्ने माल से प्रतियोगिता न ररनी पद्रेगी । यदि भार- 
तीय मिलों और द्राथ-कर्घों में, फिर भी कुछ क्रिस्स के कपद झे 
पारे में प्रतियोगिता रद्दी, तो श्राजकल की भांति फिर भी सदा 
रेसे लोग तो रंगे ही जो मशीनन्चने कपदे यी अपेक्ा बेस | 
हाथ-फर्ष के फपदे के लिए अधिक दाम देना बुरा ने समझेंगे | 
यह तो झुद्ध आधिक विचार एलछा । परन्तु बहुत से लोग 
ऐसी भावना भी रस्य सकने £ कि यह रुपया एमारे फझरोड़ी सरीक्ष 
भादयों के पास जाता है, इससे थे सृग्य घोर मोइनाजी से श्र 
सकेंगे, इससे उन बन से जोगों छो रोशसार मिदेया जो फालस 
बक्त में! कताई और युनाई फर सकते है । घर वो दाधनयनेयों रा 


पक हा ्, ा ७, का 4. हम 
भा सहारा € पोर फपदों कफ भा | थाते सभ से प्रा सापयए- 
पेन पं के शसर्श्सा न ग थघहटटि फ्ॉयए स्ज्द्र पे स्प्प ्य) $९७४७०७ ७२७ 4 '%ऋ. 
धन्पा हां सपा ८4| शाद सहायफाघनाय के सूप मे शसता गया 


का ् जि का को ईः 
के प्रयार | जाय, ना एइरम्स था साम पा शन-आश्पा नल शान 


शी, 
एछ यए सकती । । 


् 


विदेशी कपड़े का. मुकाबला 


देश से खदर का व्यवहार वढ़ाने का एक और भी तरीक़ा 
है। सच्ची राष्ट्रीय सरकार तो हृदय से जनता का कल्याण चाहेगी। 
यदि वह सरकारी वर्दियों ओर अपनी अनेक वस्ध-सम्बन्धी आव- 
श्यकताओं के लिए केवल खद्दर को ही कास मे लावे, ओर रेलवे ' 
पोट, ट्रस्ट, अदालतों, म्युनिश्िपैलिटियों, 
खद्दर का व्ययह/र. सावेजनिक संस्थाओं से भी खद्दर का ही 
३ कक व्यवहार करावे तो वह हाथ-बुनाई को 
बड़ा उत्तेजन दे सकेगी । यह .सी 
क़ानून बनाया जा सकता है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिका- 
सभाओं के सेम्बर अधिवेशनों में खददर पहन कर ही आया करें । 
फिर तो, जो काम बड़े लोग करेंगे छोटे भी उसकी प्रशंसा और 
उसका अलुकरण करेंगे । खहर पहनने का रिवाज शिक्षण-संस्था- 
ओ व अन्य संस्थाओं में भी जा पहुँ चेगा, और शरीफ-लोगों में 
खद्दर पहनना आसानी से फेशन वन 
खद्दर पहनना फैशन बन जायगा | इसके वाद तो विदेशी वस्र की 
5002 चुराई पूरोत: हटाई जा सकेगी। इस 
धीच, प्रत्येक खदरधारी को प्रचारक वन जाना पड़ेगा, और राष्ट्रीय 

रुचि में क्रान्ति पैदा करने के काम में सहायता देनी होगी । 
३०२, अब हम इस वात पर विचार करेंगे कि आजकल हाथ- 
. ... क्षे के बुनकरों को कपड़ा बनाने और 
आजकल हाथ-दनेयों की बेचने में क्या-क्या कठिनाइयाँ उठानी 

कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं । 
भारत के हाथ-बुनैयों के तीन वर्ग या विभाग हो सकते हैं । 
५८ 


विदेशी रथ] पक मुकावला 
देशी कपड़े का मुकावल 


( १ ) वे खतंत्र चुनकर जो घर पर ही काम करते हैं और जिनके 
'. पास सृत खरीदने के लिए एंजी का 

हाथ-बुनैयों छा बीकरण काफी इन्तजाम &।(२) थे पराधीन 
बनकर जो सतनब्यापारियों ओर ऋषणा- 

दाताओं फे सदा ही कझोदार रहने है। ओर, ( $ ) थे ठेकेकार 
लोग, जिनके पास दस-दस या बारह-दरह। अन्य घुनकर होते 
हू जो उनकी देख-रेख में काम झरते है । 
पराधीन बनकरों की संख्या ही सब से प्रधिक १ । स्वतंत्न 
धुमदार अमुमानत: 5० प्रतिशत, ओर ठेकेदार लगभग ५ 


ए 


का 


बुनकर लोगों में संगठन नहीं हैं, झर फूटफर सं पयन 


लि विचवंय लोगों की संख्या बहुत | कोर वे बठ-बड़ा मुनाफा 
जो जाए के भ 
४ उठात॑ है | इन कारणों से दाम-कमा का 
यु कि भत् 35 शाफप्रपतर कपड़ा मिल न मल से कर श्ता 
सनकी ऋरंगारत झगरण कपड़ा मिल के कापड़े से महंगा पद 


है ठम-दुनकरां का घुनार का नरक 


भी धारम्सिक अपस्था छा है | हससे भी उनका कपणा हट र्खः 


ता ् 
भा ता है| जब एलाकपाहल छात्र साधास्गानः प्रधलिताणतञ 


ः ० 
ज्ञायग, तथा इसझत फात ड्यादी छा हा सकता | दरार गसाएा 
हि 9४ 
घदा सवाता 7, फोर साथ शे हपनि फा खराचा भी एस पे सदासा 
हक त््भ न हद सन कु कं ५ + ऊक 
४ या सानकर ६ गयख खंड होता हैं दि सन £ एस पजाथने 
शाण ४७६५४ हे पम़धा बर 3 डे. सदन पक अंक 
फाद ६७ध इस थ७ साहू फधा मे से पशाट्दारल छाप घायन म० फट 
+ पर घरदन | कप ककन्क-क..* | कवर ३०: 
हे | ० 6 दि डर छझे मुहर 4 हज इ7 ऊ घधाद “नए: ४ २. ४| १३ 
हे कक खरे 


ड््ढ छू के कट प्रो क्यू न 
के हिशाद इृषरिरियर मोनोगर मंच १ इेडित्श । 


+ 
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करने वाले बुनकर भी नुकसान में' रहते हैं, क्योंकि वे अपने 
व्यवसाय के संसिश्रित काये करते हैं पर श्रम-विभाग के लाभ को 
नहीं मानते । बुनकरों की दशा सुधरने के लिए यह परमावश्यक 
है कि उन्हें बाहरी मदद लेने के लिए राजी किया जाय, और यह 
मदद सहयोग-समितियों की स्थापना से दी जा सकती है। ये 
सहयोग-समितियाँ घुतकरों को ठीक दास पर सूत दें ऑर उनका 
तैयार कपड़ा ले लें । 

हाथ-कर्घों के बुनकर या तो सूती कपड़ा वनाते हैं, या रेशमी 
कपड़ा या ऊनी कपड़ा। ओऔसत कारीगर ८ आना से लेकर 
१ ) रु० तक रोज़ कमा लेते हैं । रेशम बुनने वाले कारीगरों की 
मजदूरी सब से ज्यादा और सूती कपड़ा बुननेवालों की कमाई सच 
से कम होती है। प्रायः प्रत्येक प्रान्त में, विशेषतः बड़े-बड़े शहरों 
के केन्द्रों में, कुछ छुनकरों का जीवन-नित्राह केवल हाथ-कर्घों की 
बुनाई से होता है। परन्तु उनकी औसत मासिक आमदनी लग- 
भग १५ रु० ही समझकनी चाहिए। महीन कपड़ा बुनने वाले 
मोटा कपड़ा बुननेवालों से स्वभावतः ज्यादा मजदूरी माँगते हैं । 
हाथ-कर्घ के व्यवसाय से आजकल, लगभग २० या ३० लाख 
बुनकरों को रोज़ी सिलती है और वे लगभग ८० यथा १०० 
लाख व्यक्तियों का पालन करते हैं।॥* आजकल घुनकरों की 
हालत संतोपजनक नहीं है, क्‍योंकि 
चुनकरों की दत्तमान अवस्था बुनकरों की मेहनत से बीचवाले 
लोग ही ज्यादा मुनाफा उठाते हैं। 

नीचे यही वात बताते हैं । 





| यंग इंडिया ता० १ अक्टूबर १९२६, देखिए । 
६०: 
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३३, हाय-कर्पों के घुनकरों के बतंमान संगठन में झुख्य- 
मुख्य खामियाँ निम्नलिखित हैं--- 
४ ,.. (क) उन्हें सत के ऊँच दाम पड़ते 
बुनदारों के संगठन के ०८ ऊ 
228 % अल ह६4।( ख़ ) उन्हें अपना तैयार माल 
मजबूरन बेचना पड़ता हैं ओर बेचने 
की सुविधाएँ भो उनके पास नहीं हैं । इसलिए घुने हुए कपडे के 
दाम कम मिलते हैं । 
(ग ) उन्हें ग्रपन काम के लिए पूंजी ऊँचे व्याज से मिलती 
हैं, और आवश्यकता के लिए अपूण मिलती £ं । 
कई प्रांतों की बेकिंग एनकायरी फमेटियों ने दाल में ई 
अपनो-अपनी रिपोर्ट पेश की है । उनमें से विशपतः वस्बई प्रांतीय 
छिंग शनकायरी कमेटी के कह प्रस्ताव बड़े अच्छे 7। उन 
प्रस्तावों में कहा गया हैं कि साहुकार लोग बुनकरों से तना ऊँचा 
ब्याज लेते ह कि घुनकरों की छुछ भी मुनाफा नहीं चचना। 
इसलिए एस ऋणुदाताओं से गरीब एय-बुनकरों को बचाने की 
बड़ी भारी जरूरत (। शुसके साथ ही बनकरों ४ी सस्ते भाव 


से खूत » नियम से मिलते, प्वोर घुनकरों फे बने हुए पापशी 


का अज न वकना 23न्‍न ?+कलमिजननि नकल कल नफन ०प मे अंडे फिनन->य ५ 


४ थयाहों सापये मिलकोो शूत से है? ग्राम का अर धास्प 
मो बहता 2 हि एमश्र यो गीघ बाले ( ब्यारारी ) से महों एटिइड सपने 
सांधी शिर्ान से सूल शेगा घादहिए । 

» पनका मभीवानोी सूत सांप भी हरी सेसे है, परस्यु ऋषि- 
पर उधार रोते है । एस शयरया में पीख यारा भा पहने ६। ( देशिए 
पी एम मेहता «चाय करों की पुनाई खीर भसाशयर्ष हे धीटोगिए: 


दिशास सादस्दी रिपे--ही० भारण माइमित एस ) 


बे 
्त्च 

हे 
ऊडं 


विदेशी कपड़े का सुकावला 


को ठीक भाव पर बेचने के लिए भी बड़े अच्छे संघटन की ज़रू- 
रत है | जब तक ऐसा प्रवन्ध नहीं होता, तव तक तो बीच के 
लोग और ऋणदाता लोग ही सारा मुनाफा खा जाया करेंगे, और 
बघुनकरों की हालत कभी संतोषजनक न होगी । इन अश्ों को वे 
अधिकारी ही सव से अच्छी तरह सुलका सकते हैं जो सर- 
'कारी औद्योगिक, सहयोग--समित आदि विभागों के अधिष्ठाता 
हैं और जो उन बुनकरों को सस्ते व्याज से पूँजी आदि दिला 
सकते है । 
३४. हाथ-हर्षों के बुनेयों के प्रबन्ध को सुधारने के लिए 
निम्नलिखित अस्ताव विचारणीय हे 
त (१ ) हाथ-कर्षों में यान्त्रिक सु- 
5 488 इक 2 अर / 377 थार करने तथा चने हुए माल की किस्स 
सुधारने और काम करने वालों की 
'कार्य-योग्यता बढ़ाने के लिए प्रदशशन-गृह कायम करने चाहिए । 
(२) आज-कल जो वीच वालों से सृत खरीदा जाता 
है और दास अधिक लगते हैं, इसको कम करने के लिए एक 
केन्द्रीय सत खरीदने वाली णजेन्सी कायम की जाय । गांव के 
किसानों का हाथ-कता सृत तो हाथ-बुनकर स्वयं खरीद सकेंगे। 
(३ ) हाथ-बुनेयों का कपड़ा जनता के सामने उपस्थित 
करने के लिए विक्रय-गृह चनाये जाय॑ | 
( ४ ) उनका कपड़ा अदशित करने के लिए नुसायशें कराई 
जाय॑। ह 
५ ) हाथ-कर्घों का कपड़ा अपनाने के लिए और हाथ- 
ध्र्‌ 
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बुने कपड़े के टिकांऊपन की ओर जनता का ध्यान दिलाने के 
'लिए प्रचार किया जाय । 

(६ ) हाथ-बुनकरों को शिक्षित करने के लिए ओद्योगिक 
और यान्त्रिक शिक्षा-संस्थाएं कायम की जाय॑। 

(७ ) माल लाने, ले जाने के ख्चे में कमी की जाय । 

( ८ ) हाथ-ुने कपड़े का व्यवहार बढ़ाने के लिए बड़े 
क्रत्रों में म्यूनिसिपेलिटियाँ उस पर कर उठा दें । 

(९ ) हाथ-बुने कपड़े 'का व्यवहार बढ़ाने के लिएं यह 
विधान बना दिया जाय कि जो कोई व्यक्ति एसेम्बली, कौंन्सिलों, 
स्यूनीसिपेलिटियों आदि के अधिवेशनों में उपस्थित होने आबवें, 
चह हाथ बुना कपड़ा ही पहन कर आवें | 

(१० ) विदेशी वस्ल और विदेशी सृत पर मनासिव संर- 
क्षणात्मक आयात कर लगाया जावे | 

(११ ) जैसा कपड़ा हाथ-कर्षों द्वारा ही विशेषतः बनता है 
उस प्रकार का कपड़ा बनाना सिलों के लिए निषिद्ध कर दिया जाय, 
ओर इस प्रकार मिल के माल की अ्तियोगिता हटा दी जाय। 

३५. सन्‌ १९१६ में ओद्योगिक कसीशन ने लिखा था 
कि पिछले ४० वर्षों सें भारत के हाथ-वबुनेयों की संख्या प्रायः 
एक-सी ही रही है। परन्तु भ्रतियोगिता के 
दवाव के कारण थे पहले की अपेक्ता अब 
फि्निश किया हुआ माल ज्यादा निकालते हैं| कमीशन लिखता 
है कि ऐसा ख्याल किया जाता है कि हिन्दुस्थान में ४० लाख 
से लेकर २० लाख तक कर्घे चल रहे हैं। हाथ-कर्ों के बारे में 
१९२१ की मदुम-शुमारी की रिपोर्ट कहती है-- 

हरे 


हाथ-कर्थां की गणुना 
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.. “सारे ऋरतवप् में कितने हाथ-कर्षे हैं, इसकी गणना करना 
संभव नहीं समझा गया | और न यह संभव था कि देश में या 
विविध प्रान्तों में कितने हाथ-्युनकर हैं इसका अनुमान लगाया 


जाय । 
यह यहाँ बता देना चाहिए कि कताई को तरह बुनाई कोई 


सहायक धन्धा तो नहीं है, फिर भी कपड़ा बुनने वाल लोग कर्षो 


पर ही अपना पूरा समय नहीं देते | 
. सारे भारतवप में कितने-किंतने हाथ-कर्चे कहॉ-कहाँ हैं, यह 


नीचे के नक्शे में बताया गया है। (इस नक्शे में मध्यप्रान्त 
युक्तप्रात्त और वरार के आँकड़े शामिल नहीं. है ) 
नक़्शा स० ६ 
भारत के प्रान्तों में कितने-कितने हाथ-कर्थे हैं ! 
कर्घों की संख्या 


प्रांत ह 
१, अजमेर. १०८७ 
२. आसाम ४२१,३६७ 
३. बंगाल २१३८८६ 
४. विहार-उड़ीसा १६४५९२ 
७. बसों ४७९१३७ 
६. दिल्ली : १६६७ 
७. मंद्रास १६९४० ३ 
८- पंजाव २७०५०७ 
९. बड़ीदा १०८५७ 
१ . हैदराबाद ११०४३४ 
११, राजपूताना ८९७४१ 
योग १९३८१७८ 


६ 
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मतुमशुमारी में बुनकरों की संख्या जितनी लिखी हुई है, 
उससे तो यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं होता कि हाथ-बुनाई का उद्योग 
उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर । फिर 
भी यह दिखाई देतों है कि हाथ-कर्घों की उत्पत्ति वृद्धि की ओर 
है, ओर जैसा पीछे एक जगह कहा गया है कि इस घंधे से ८० 
या १०० लाख आदमियों का पालन होता है, यह अत्युक्ति 
नहीं है । 

ऊपर दिये हुए नक़्शा सं १ से साल्म हो सकता है कि 
पिछले सालों में हाथ-कर्घों में मिल के सूत की खपत बढ़ रही है। 
.._ विशेषतः अग्रैल १९३० से, जब से कि 
हाथ-कत सूत के बारे में विदेशी वख-बहिष्कार का आन्दोलन 
होने की आवश्यकता. औरों से चल रहा है, बेकार पड़े हुए 

बहुत से कर्षे फिर से चलने लगे और 

नये कर्घें भी खड़े किये गये हैं | पहले एक जगह कह ही चुके हैं, 
कि हाथ-कर्च कितना हाथ-कता सूत ले लेते हैं. इसके ठीक-ठीक . 
आँकड़े नहीं मिलते । इसकी मात्रा भी बढ़ी ही होगी । इसलिए 
इसमें सन्देह नहीं है क्रि छुछ वर्ष पहले की अपेक्षा अब तो बहुत 
अधिक मनुष्य हाथ-कर्षे के उद्योग से जीवन-निरवाह करते होंगे। 

३६. पिछले कुछ वर्षों में किस-किस देश से कितना-कितना 
हिस्‍सा कपड़ा आया यह जान लेना भी अच्छा होगा । ६९२९-३० - 
के व में भिन्न-भिन्न देशों से हमने १९००० लाख गज़ कपड़ा 
मँगाया | इस कपड़े में से लगभग ६५ प्रतिशत संयुक्त राज्य से- 
: आया, २९ प्रतिशत जापान से आया, और वाक्ली कपड़ा संसार 
: के दूसरे देशों से आया। हे 
! ० ६५ 
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पिछले घांर वर्षों में कुल जितना थान कपड़ा विदेशों से 
आया, उसमें मुख्य-मुख्य प्रतिह्नन्द्दी देशों 

मिल-मित्त देशों से कितना: कितने-कितने प्रतिशत भाग भेजा, 
फतना प्रातशत कपषडा ० <्‌ 
समय ( १९१३-१४ ) से तुलना करने 


के लिए, उस समय के अछ्ठ भी दिये गये है । 


नक्शा सं० ७ 


विदेश से आने वाले कपड़े में ्रधान-प्रधान देशों से 
आया हुआ भाग कितना था ? 
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जापान | है | १३६ | १६४ | १८४ | २९५८ 
युक्तराष्र अमेरिका |.“ न्दु बडे द्न्जु न्जु 
संदरलूंण्डस | ८ ११ बू ० ३० १९१ 
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2३७. साधारणतया विदेशी कपड़े; ओर विशेषतया ब्रिटिश 
कपड़े के बहिष्कार का आन्दोलन तो आजकल चल ही रहा है, 
इसलिए इस बात का अध्ययन कर लेना 

चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से 
पे यग ६३३०३४ ४ कल कपड़ा कितना आया, और ठीक-ठीक 
ठात्त कपड़ा क्तना अधया 

इसके आंकड़े. र्जेक्तरराज्य और जापान इन दो प्रधान 

देशों से कितना-कितना आया। नांचे के 
नक़्शे में १९१९-२० से लेकर १९२९-३० तक के वर्षों के इस 
विषय के आंकड़े दिये गये हैं । इससे ज्ञात होगा कि १९२९-३० 
में संयुक्त-राज्य से आने वाले कपड़े का परिसाण १९२०-२१ के 
परिमाण से भी कप्त था, परन्तु १९१९-३० का, जापान से आने- 
वाले कपड़े का परिमाण १९१५-२१ की अपेक्षा तिगुना हो गया ! 


संयक्त-राज्य, जाए(न आदि 


ह७ 


सब 


विदेशी कपड़े का झुकावला 


नक्शा सं०ग्८ 


हक 


१६१६-२० से विदर्शों से कुल कपड़ा कितना आया, 
तथा संयुक्त राज्य ( ग्रेट ब्रिदेन ) और जापान 
से कितना-कितना आया ९ 
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दिसम्बर १९३० तक समाप्त होने वाले नॉझमहीना?म कली 
कपड़ा ७१३० लाख गज़ ही आ पाया, जब कि १९रं स्कजन्हीं 
नौ महीनों में ११७९० लाख गज़ आया था। १९३० के इन नो 
महीनों में संयुक्त-राज्य (ब्रिटेन) से ४४०० लाख गज ही आ पाया, 
और इसकी तुलना में १९२९ के इन्हीं नो महीनों में ८९१० लाख 
गज़ आया था ( ५०% से अधिक घंटा ) । इसी काल में जापान से 
आलनेवाला कपड़ा घटकर २३२० लाख भज़ ही रह गया, जब 
कि दिसम्बर १९२९ को समाप्त होनेवाले नो महीलनों में वहां से 
४०४० लाख गज आया था । इससे प्रकट होता है कि विदेशी 
कपड़े के वहिष्कार का आन्दोलन सफल 
रहा, और ज़िटेल से आनेवाले कपड़े 
का परिमाण तो आधे से भी अधिक घट 
गया, इसलिए विशेषतः इस देश के सामले सें तो सफल रहा | 
यह बहुत संभव है कि आगामी महीनों में प्रिटेन से आने- 
वाले कपड़े के परिमाण सें और भी कमी होगी। यहां यह ठीक-ठीक 
अलग-अलग बताना तो संभव नहीं है कि बहिष्कार का प्रभाव 
कितना हुआ, १९३० सें विदेशी बख्र पर बढ़ाये हुए कर का 
असर कितना हुआ, ओर व्यापार की सनन्‍्दी का अभाव कितना 
हुआ, पर यह मान सकते हैं कि जुलाई १९३० के वाद आयात 
की कमी अधिकतर बहिष्कार के फलस्वरूप हुईं | हाल में वम्बई 
मिल-मालिक संघ ने कहा था, कि जुलाई से नवम्बर तक आयात 
में जितनी कमी हुई उसकी ८० प्रतिशत, वहिष्कार--आन्दोलन के 
कारण कही जा सकती है । 
३८- ऊपर के नव्शों में जो ऑँकड़े दिये गये हैं वे परिसाण- 
६५९ 


बहिप्फार- आएउंद्।लन की 
. सफलता 


विदेशी कपड़े का मुकावला 


सन्‍्वन्धाीं हो हू । यह भीं जान लंना बहुत उपयांगी हांगा कि 
५... ..... विदेश से आने वाले ( पुनः नियोत का 
पी डुल २० वामाउस्टा परिमास घटाकर ) सूत व कपड़े, तथा 
बजट नह रा 
चय मसलन था| मूस्य-सम्बन्धी ये ऑकड़े आगे के 
कड़े नक्शे सें दिये गये है । तुलना के लिए 

है इस नक़्शे में यह सी दे दिया गया है 

कि १९१९-२० के वाद के वर्षा में त्रिटेन ओर जापास से 
आने वाले सूत और कपड़े का मूल्य कितना-कितना था। नक्शे 
से घह स्पष्ट हो जायगा कि आज-कल कुल विदेशी कपड़ा जितने 
मूल्य का आता है, उसमें से संयुक्त-राज्य के कपड़े का मूल्य 
लगभग ६६ ग्रतिशत है, और जापान के कपड़े का मूल्य लगभग 
२५ प्रतिशत है । तथा आजकल रुई का कुल विदेशी सृत जितने 
मूल्य का आता है, उसमें से ब्रिटेन के सूत का मूल्य लग- 
संग ४० प्रतिशत ओर जापान के सृुत का सृूस्य लगभग २७ 
गतिशत है । नक्नशा यह भी वताता है कि १९२९-३० तक पिछले 
वर्षों सें त्रिटेन से आने वाले खत और कपड़े का मूल्य 
निरन्तर घट रहा है और जापान से आने वाले सत ओर कपड़े 
का मल्य वढ़ रहा हे । भविष्य के वर्षा में मूल्य जरूर ही घटंगा। 


८ 


नक़शा सं० & 


१६०८-०६ से लेकर १६२६-३० तक कितने मूल्य का सूत 
व सूती कपड़ा, तथा कच्ची व तैयार रुई विदेश से आई ? 
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विदेशी कपड़े का मुकावला 


१९३० के दिसंवर को समांप्त होने वाले नी महीनों में सूती 
कपड़ा कुल १६ करोड़ रुपयों का ही आया, और इसके मुकावले 
१९२९ के इन्हीं नो।महीनों में ३७ करोड़ रुपये का कपड़ा आया था। 

. :३९. यह देखकर कि हम कपड़े के सामले में विदेशों पर 
इतने निर्भर रहते हैं, स्वाभाविक रूप से अत्येक व्यक्ति के मन में 
प्रश्न यह उठता है कि भारतवर्ष कपड़े 
की अपनी आवश्यकता की स्वयं पूर्ति 
लायक़ बनाया जा सकता है या नहीं, 
ओर हम देश के अन्दर ही आवश्यक 
वस्त्र वनाकर वहुत से लोगों को रोजगार 
दें सकते हैं या नहीं, ओर वाहर जाने वाला करोड़ों रुपया 
देश में वचा सकते हैं या नहीं। १९६८-२९ में कुल 
कपड़ा ५३ करोड़ का और १९२९-३० में ५० करोड़ का आया, 
तथा सूत १९२८-२९ में ६ करोड़ का और १९२५ में भी 
६ करोड़ का आया । हमें विचार कर लेना चाहिए 
कि क्या हस इस स्थिति सें हैं कि हम आयात को बंद कर 
सकें, और भारतवर्ष को इस लायक बना सके कि वह अपने. 
आन्तरिक साधनों से ही अपने लायक कपड़ा वना ले ? 

४०. पिछले एक पैरा में हम यह देख चुके हैं कि कताई की 
मिलों और चर्ों की सहायता से आवश्यक वस्र बनाने लायक - 

सत तेयार कर लेना भारतवप के लिए 
कातनेदाली मिलो और कठिन नहीं है। यह काम कैसे किया 
चर की सहायता जा सकता है, इस पर अब हम विचार 
करेंगे, ओर कुछ वास्तविक प्रस्ताव भी रक्खेंगे । 
७४ 


कया भारतवर्ष कपड़े 
की स्वयं-पूर्ति करने 
लायक बनाया जा 
सकता है १ 


“विदेशी कपड़े का मुकाबला 


सम १९२७-२८ से १९२९-३० तक के वर्षों में औस- 

तन १९००० लाख गज़ सत्ती कपड़ा, और ४५० लाख पांडण्ड 
रुई का सूत विदेश से आया। १९२९-३० के वध में मिलों ने 
८३३० लाख पाउण्ड सत तेयार किया। मिलों के कघा.पर कपड़ा 
बनाने में ५०१० लाख पाउण्ड सूत खप गया। हाथ-कर्षो के 
व्यवसाय के लिए ३५१० लाख पाउण्ड सूत मिल सका और २५० 
लाख पाडण्ड अन्य देशों को भेजा गया। भारतीय - मिलों और 
हाथ-कर्घों ने मिलकर १९२९-३० सें देश की आवश्यकता का 
६५ प्रतिशत कपड़ा दिया, और इसके अलावा अन्य देशों को भी 
लगभग १३३० लाख गज़ भेज दिया । १९२५-३० में वाहर से 
आवश्यकता का सिक्के ३५ प्रतिशत, ( अथोत्‌ १९००० लाख 
गज़ ) कपड़ा आया; ओर सिफ्र ५ ग्रतिंशत ( लगभग ४०५० 
लाख पाउण्ड ) सूत आया । अब मिल में कपड़ा बनाते समय 
सूत ख़राब जाने से बजन घटता है, और कलफ लगाने व फिनि- 
शिज्ञ के काम में वज़न बढ़ता है । कमी ओर बढ़ती .दोनों की 
गुजायश रखते हुए, यदि हम यह मान 
लें कि मिल में १०० पाउण्ड सूत से 
के औसतन ११२ पाउस्ड कपड़ा वनताकः है, 
भए्रत के; कितने सूत त्तो बा आनंबाल १३०० ० लाख 
की जरूरत होगी! जे कपड़े के लिए लगभग४००० लाख 
पाउण्ड सूत चाहिए; और यदि हम यह 

'माने कि हाथ-कर्घों पर ७ गज़ कपड़ा बनाने के' लिए १ 


आजकल बाहर से शआअाने 
वाले २६००० लाख गज 





- - $ १९१८- में औद्योगिक कमीशन ने इसी- आधार से हिसाव लगाया 
उण 


विदेशी कपड़े का मुझवला 
पाडणड सूत चाहिए तो, ४७५० लाख पाउण्ड सूत की ज़रूरत 
होगी | आजकल वाहर से आनेवाले ४५० लाख पोण्ड सत की 
स्थान-पूर्ति भी भारतीय सूत से करनी होगी । 

४१. भारत में इस समय कितना सत तयार होता है, इसके 
आकड़े पिछले एक नक्शे संदिय गये है ( देखिए नक्ष्शा सं० ३) 
परन्तु यह स्पष्टतठ: समझ लेना चाहिए कि इन आंकड़ों में हाथ-कते सत 
'के आंकड़े शामिल नहीं है। हाथन्कते सत के लिए तो कोइ मी 
सरकारी आंकड़ा नहीं मिलता । नकशा सं० १ से हमने यह 
माना है कि हाथ-कर्घों को कुल जितना विदेशी और भारतीय 
मिल का सृत सिलता है उसका १० प्रतिशत सूत तो - हाथ-कता 
होगा -ही। परन्तु यह तो स्पष्ट है कि यह अन्दाज़ा १९२५-२१ 
के बाद के वर्षों के लिए प्रामाणिक नहीं है, और विशेषतः १९२५९ 
के वाद के वर्षों के लिए तो प्रामाणिक हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि १९२९ से तो महात्मा गाँधी ने कताई के उद्योग को पुन- 
रुज्जोवित करने ओर उसे प्राचीन ससय की भांति फिर से स्े- 
व्यापक उद्योग बनाने की ज़वरदस्त अपील की है ओर इससे हाथ- 


५ 


कताई के आन्दोलन को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। देश में तेयार 


था । इस हिसाव से अहमदाबाद और बंबई के मिल-सालिक संघों से 
परामझ करने के बाद श्री आर. डी, बेल ने इसी को माना था । 


१ पाउण्ड | कपड़ा 5इटे पाउण्ड सूत 
3३. र२े७छ राज 


इस हिसाव से १ पाउण्ड सूत ८ 5४,७८ गज़ ( मिलनचना ) कपड़ा । 
जद 
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होनेवाले हाथ-कते सूत के परिमाण का अनुमान करना सरल नहीं 
है। नक्शा सँ० १ में १९२८-२९ में 
हाथकत( सुत कितना मिल उपलब्ध होने वाले हाथ-कते सूत का 
सकते! है इसका अन्दाजा ५ 
नक्शा सं० + में. परिसाण २७० लाख पाउए्ड और १५९- 
२९-३० में उपलब्ध होने वाले सत का 
परिसाण ३५० लाख पांउण्ड मान तो लिया गया है, परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि चर्खों से कतनेवाले सूत का परिमाण इससे बहुत अधिक 
रहा होगा । दो या तीन वर्ष पहले यह अनुमान लगाया गया था 
कि भारतवप में लगभग ५० लाख चर्खे होंगे। एस० बी० पुए्ता- 
स्वेकर और श्री एन०. एस+>- वरदाचारी ने १९२६ में प्रकाशितः 
#हाथ-कताई और हाथ-बुनाई”-विषयक अपनी पुस्तक में यह 
अनुमान लगाया था कि देश में लगभग ५० लाख चर्खें चांढू 
है। १०२८ में श्री रिचाड वी. ग्रेग ने 'खददर का सम्पत्ति-शास्त्रों 
नामक अपनी पुस्तक में ऐसा ही अनन्‍्दाज़ा किया है । एक तकुए 
: से कितना सूत कतता है, इसका बहुत साधारण अनुमान २०५ 
पाउएड प्रति वष किया गया है। यह सान लें कि चालू चर्खों की 
संख्या का अंक बहुत-कुछ ठीक है, तो इस हिसाब से पिछले दो 
या तीन- वर्षों मे' प्रतिथ औसतन १२५५० लाख पाडण्ड - सतत 
तयार हुआ होगा । यदि यह भी मान लें कि सारे चर्खे नियम से 
. नहीं चलते थे, दो भी कोई भी हिसाब 'लगाने वाला इस बात से: 
इनकार नहीं कर सकता कि पिछले एक-दो वर्षों में च्खों से 
हाथकते सूत की कुल ६०० लाख पाउण्ड, अथोात्ू नक्शा 
गत काइन्दाजा सं० १ में साने हुए परिसाण से 
प्रायः हुगुना सूृत तो तैयार हुआ ही होगा । मैं तो 
७७ 
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सूत की उत्पत्ति वहुत ही कम मान रहा हूँ ( एक तकुए से ग्रति- 
वर्ष १२ पाउण्ड ) ताकि परिमाण बिलकुल भी अत्यक्तिपूर्ण न हो। 
पहले यह माना था कि मिल के सूत से बुना हुआ कपड़ा १ 
पाउण्ड सूत सें से ४ व्रगंगज्ञ बनता है। अब, हाथ-कते सूत से 
१ पाउणड सें से ३ वगगगज़ कपड़ा ( मोटी किस्म का ) बनेगा, 
ऐसा मान लेते हैं | तो, इस हिसाव से हाथ-कते सूत का कुल 
कपड़ा लगभग १८०० लाख गज़ या १९२९-३० में विदेश से 
आये कुल कपड़े का लगभग १० अतिशत हुआ । परन्तु यह्‌ 
ध्यान में रखना चाहिए कि यदि एक तकुआ नियम से रोज़ दो 
चण्टे भी चले तो उससे साल में ओसतन २५ पौएड सूत आसानी 
से कत सकता है, ओर इस अल्ु॒मान में अत्युक्ति का भय नहीं 
है | इस हिसाव को मानने से तो ५००० लाख पाउण्ड सृत कातने 
के लिए औसतन सालाना २५ पाउण्ड कातने वाले २०० लाख 
कर चर्खों की ज़रूरत होगी | इस प्रकार २०० 
जैतने सूत का हम परत लाख कतेयों को सहायक धंधा मिल. 
के लिए २ करोड़ चर्खें.. जायगा, जिससे उनकी आमदनी कुछ 
की जरूरत बढ़ेगी । इन २०० लाख कतैयों के 
अलावा हज़ारों ओटनेवालों, धुननेवालों, साइजिंग करनेबालों, 
रंगरेजों, बढ़इयों, छह्दारों, पढ़े-लिखे संगठन-कतोओं, और लग- 
भग १० लाख बुनकरों को इस उद्योग से रोज़गार मिलेगा | 
इससे 3 ऋषिजीबी जनता. सका अथे यह हुआ, कि २२ करोड़ 
को सहायता पहुंच. कुल कृपिजीवी जनसंख्या से १० 
सकते है वंष से कम आय के ६१० लाख 

बच्चों को निकालकर शेप कृपकनजनता के एक चतुथोंश को 
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मदद मिलेगी इस काये में जितनी भी सफलंता मिल सं्के 
उतना ही अच्छा है.। परन्तु जबतक इतने .चर्खे इतनी कताई 
' नहीं करने लग जाते, "भारत को कताईं 

2 5 पक की मिलें इस मामले में सहायतों दे 
कताई की मिलें की सकेंगी। १९२९-३० सें कताई की मिलों 
सहायता - ने लगभग ८३३० लाख पाउश्ड सूते 
काता । उन्होंने १९२९-३० में जितना सूत काता थदिं वे उससे 
५० प्रतिशत अधिक कातने लगें, तो विदेशी कंपड़ा और सूत 
बिलकुल बाहर निकाला जा सकता है| पर इतनी कताई करने 
के लिए उन्हें तकुओं की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत भारी व्यय 
करना पड़ेगा । परन्तु यदि कातनेवाली मिलें डबल-शिफ्ट चलें 
ओर अधिक-से-अधिक जितना काम कर सकती हैं करें तो 
अवश्य अपने बुनने के लिए भी वे अधिक सूत तेयार कर 
सकती हैं, और हाथ-कर्घषों के लिए भी अधिक सत बचा 
सकती हैं । हाँ, यदि वे भी अपने कर्घों की संख्या बढ़ा दें, और 
खयं अधिक सूत खपाने लगें, जैसा कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले 
किया था तो बात दूसरी है। परन्तु हाथ-बुनेयों के हित की दृष्टि 
से यह अधिक अच्छी बात होगी कि भविष्य में उन्हें हाथ-कतता 
हाथ-बुनियों के। अपने हित जूते आषक जल भ डेलाया या 
का ध्यान रखकर हृश्क्त से थे अधिक सरलता से अपनी दशा 
सूत पर निर्भर रहना. सुधार सकेंगे, ओर सूत के लिए मिलों 
चाहिए की पराधीनता से छुटकारा पा सकेंगे, जब- 

तंक वे मिल के सूत पर निभर रहते हैं तबतके उन्हें ऋणदाता 
के पंजे से भी अवश्य फंसा रहना पड़ता है, इसलिए वे ऋणदाता 
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के वनन्‍्धत' से भी छूट जायंगे । १९२६ सें चर्खों की संख्या का 
जो अनुमान किया गयां था, उससे तो अब संख्या अधिक 
होगी, और वे नियम से भी चलाये जाते होंगे । निःसन्देह तब से 
खद्दर अथोत्‌ हाथ-कते, हाथ-बुने कपड़े की माँग बढ़ रही है, और 
इसलिए चर्खों के सूत की उत्पत्ति भी वढ़ रही है। १९३० के 
साल में विदेशी कपड़े के बहिष्कार का आन्दोलन खूब जोरों से 
शुरू हुआ । विशेषतः तब से तो शहरों में चलने वाले चर्खों और 
तकलियों की संख्या भी बढ़. रही है, ओर आजकल देखने से यही 
प्रतीव होता है कि शहरों के जो लोग कत्ताई की ओर प्रवृत्त हुए 
हैं महात्मा गाँधी की जबरदस्त अपील के सम्मान के कारण उनकी 
प्रवृत्ति नहीं घटेगी | इसलिए हाथ-कर्घों के बुनकरों को हाथ-कते 
. सूत को काम में लाने से नहीं हिचकना 
लिप दम चाहिए, क्योंकि ज्यों-ज्यों कतेयों को अनु- 
कता सुन खूब... भव होता जायगा त्यॉ-त्यों सूत की किस्म 
- मिल्गा। सुधरेगी । नया आन्दोलन तो, स्थायी भी 
सालम होता है । ज्यों-ज्यों शिक्षित और धनिक वर्ग यह मानने 
लगेंगे कि यह प्रमुख घरेल्नू धंधा सबसे अधिक महत्व का है, ओर 
जैसे-जैसे कताई ग्रहस्थ का कतव्य और रोज़ का एक काम बन 
जायगा, वेसे-वेसे खदर के प्रति राष्ट्रको रुचि अवश्य बढ़ने लगेगी, 
इस समय यद्यपि खददर का कपड़ा दोपपू् और मोटा है फिर 
भी लोगों का खदर के प्रति प्रेम बढ़ता मालूम होता है। एक ओर 
तो सवसाधारण में यह मान्यता बढ़ रही है कि ग़रीव जनता के 
लिए कताई एक सहायक धन्धा है और उसका बड़ा महत्त है 
दूसरी ओर इंस बात को भी लोग मानते जा रहे है कि .मिल॑ के 
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कपड़े की अपेज्ो हाथ का बुना,कपड़ा.अधिक टिका आता हक 
लोग सहायक पंप के रूप ही के सनोभावना का यह परिवतेन बहुत 
में कताई के महत्व को. ही आशाजनक है। अब तो कंपड़े के मामले 
मानने लेग हैं |. ..'में भारतवर्ष को स्वावलस्ती:बनाने में कोई 
कठिनाई न होनी चाहिए। हाथ-कताई और हाथ-बुनाई से भारतवर्ष 
के वस्र-स्वालस्बनं में बड़ी मारो सहायता हो सकती है। इसलिंए- 
देश के सब हित-चिन्तकों को चाहिए कि वे इनको प्रोत्साहन दें ।: 
४२. अवहस इस बात पर विचार करेंगे कि हम बाहर से संग़ांये 

जाने वाले कपड़े: के समान कंपड़ा बना सकेगे था नहीं.। यह बात 
विदेशी कपड़ों-सा महीन निश्चित हैओर निःसंकोच माननी .पड़ेंगी:कि' 
कपड़ा हिन्दुस्तान निकट कई कारणों से मारतवष अभी निकट भविष्य 
भीिष्य में. नहीं ब॒न। सकता में बाहर से मंगाये जाने: वाले: कपड़े की. 
क्िस्म का वारीकी का और तड़क-संडक .(फितिश ) का कपड़ा न 
वना सकेगा । जैसा सूत आजकल बाहर से भंगाया जाता: है, 
उससे निकट-भविष्य में बनाया हुआ हमारा सूत भिन्न ही होगा । 
परन्तु जैसे-जैसे लोगों की रुचि बदलेगी वेसे-बैसे भारत भी बिना 
कठिनाई के बहुत हद तक ऐसा कपड़ा 

परन्तु जनता धीरे-धीरे 

अपनी रुचि को रोके और . "गी सकेगा जो बाहर के कपड़े की 
लम्बे रेशे की रुई से महीन स्थान-पूर्ति कर दे।$ भारतवष्‌ में 
सूत तैयार किया जाय, तो, जितनी भारतीय रुई होती है, उससे. तो 
कप यो ला यह संभव नहीं है कि भारत तत्काल ही. 
बढ़े परिमाण सें बहुत ऊँचे नम्बरों का 

- रंगीन, सफ़ेद था खाकी ( 0786५ ) सूत तेयार करले, क्योंकि _ 
+ श्री आनों एप० पियर्स अपनी पुस्तक “(20607 तेए5ह"ए' 0६ 
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“  अंधिंकांश भारतीय .रुई इस योग्य नहीं होती कि उससे ऊँचे 
नम्बरों का सूत कत सके.। &:ऐसी अवस्था में इजिप्त, अफीका, 
अमेरिका आदि देशों से , लम्बे रेशों वाली रुई अवश्य- मंगानी 
पड़ेंगी; और बाहर से आनंवाले कपड़े के समान या मिलता-जुलता 
कपड़ा भारत में बनाने के लिए तो रुईं मंगाना अच्छा ही होगा। 
भविष्य में, हाथ:कर्ष तो मोटा कपड़ा बनाते रहेंगे, ओर मिलों 

 क बारीक सूत से बारीक कपड़ा वनाना पड़ेगा, .और बारीकी 
अधिक-अधिक बढ़ानी पड़ेगी । 

४३. मिलों की मुक्ति इसमें है कि वे लंकाशायर व अन्य 
देशों से आने-वाले कपड़े के मुक्कावले का बारीक कपड़ा..उत्पन्न 
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[709 ” में लिखते हैं कि अधिकांश मिलों में तैयार द्वो ने वाला कपड़ा किस्म में 
हमारे उस कपड़े से तो हलूका होता है जो हम योरोप से जहाजों में भर 
कर भारत भेजते हैं । प्रायः सूत पत्तीदार होता है, परन्तु उसका परिमाण 
इतना काफ़ी होता है कि वह हमारे उत्पन्न किये हुए मार को हटा सकता 
है, पर यही वात तो विशेष महत्व पूर्ण है। 


* & सन्‌ १९२७ में इंडियन सेण्ट्छ काटन कमेटी ने इंडियन टैरिफ 
बोर्ड को सूचित किया था कि भारत की रुई की कुछ फसंल ६० छाख 
गांढों के लगभग होंगी और इसमें से लूबे' रेशे की रुई लगभग २० छाख 
गांठ होगी | इसमें से भी शायद ३२०००० गांठ या १६ प्रतिशत रुईँ 
इस योग्य होगी. कि उससे ३०।३१६नंबरों का :ताने का सूत कत सके और 
५०००० गांठ या ३ प्रतिशत रुई इस योग्य होगी कि उससे 
नंबर का वाने का सूत तेग्रार होसके .। (टेरिफ़ बोर्ड: की रिपोर्ट का एष्ट 
श७५ देखिए () . , ,०४-,,.;- * 

| हे 


विदेशी कपड़े का- मुकांबला 
कर । साधारणतया" लोगों, को यह नहीं मालूम कि : बारीक 
मिलों की मुक्ति इसी में हैं: सूत, कातने से: कताई. और बुनाई 
तर वे बारीकसत और दात्ता ज्यादा होते हें ओर उसका 
अप्ड़ा है बनावें: -. क्कारण यह है: कि बारीक॑ सूत 

म.राटल चलाना पड़ता है और फलत: मशीन- कम बंद होती है। 
है भी एक. ख्याल है: कि किसी-किसी 

है 0400 के क्रित्म का सूत बनाने. के लिए सस्ती 
: :... . ३ खरीदने से सचमुच किफायत होती 

है । परन्तु बात ऐसी नहीं है । मान लीजिए, यदि हम किसी रुई 


उसमें से मिलका साधारण उचित नाजर का सूत ही निकालते 
हैं, तो, ब्लोरुम में धुनाई में तथा कताई में रुई कस घटेगी। . 
ऊच नवबरों का संत कातने सा >> ; 
लिए “हलकी रुई.. रैंससे सूत परिमाण में अधिक बनेगा 
खादने में किफायत २ नरम भी होगा। इसका पंरिणाम 
नहीं है यह होगा कि बुनाई-घर भें सूत बहुत 
५ .।र नहीं टूटेगा और अधिक बुना 
.यगा। सजदूरी-खर्च में भी उचत होगी, क्योंकि जब रुई से 
५... का सूत ही निकाला जायगा, तब सूत. बार-बार नहीं 
हैैंगा, और सजदूर लोग अधिक >आ ओर करों को चला सकेंगे 
फैपड़ा जो बनेगा पह भी अच्छी क्रिस्म की होगा और --उसके 
दम भी अधिक सिलेंगे। उस सूतःकों व्यास भी अधिक होगा। 


इसलिए हलके किस्म की रु३ खरीदकंर-उसमें से 


के व खींच- 
जीचकर ऊ'चे नंबर को सूत निकालने की नेजाय तो ज्यादा दाम 
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विदेशी कपड़े का मुकाबला: 


देकर .भी अच्छे.क्रिस्म, की रुई खरीदना और उसकी शक्ति के 
अनुसार उचित नम्बर का सत निकालना- ज्यादा अच्छा है। 
इससे मंहगी रुई की सारी कसर निकल जाती है, ओर मुनाफा 
भी अधिक हो सकता है | अहमदावाद की कुछ मिलों ने साधारण- 
तया इस बात को समभा है| इसलिए वे कताई और .बनाई.में 
बंबई की अपेक्षा ज़्यादा:काम कर लेती हैं । & 


४४. हाथ-कर्घों को तो मिलें, निम्चय ही, ४० नंबर से ऊपर का 
सत बड़े परिसाण में न दे सकेंगी । पहला कारण तो यह है कि 
वे आजकल ऐशा सत बड़ी मात्रा में तैयार 
ही नहीं करती, ओर दूसरा कारंश यह 
है कि विदेश के बारीक कपड़े की जगंहं 
बारीक ही कपड़ा बनाने के लिए उन्हें खयं बारीकस॒त की अधिक 
आवश्यकता होगी । यह भी मानना पड़ेगा कि भविष्य में .चु्खे 
भी काफी अधिक-अधिक मात्रा सें सत देते रहेंगे, क्योंकि शहरों 
में और ञ्रामों में कातने का प्रचार बढ़ रहा है । इसलिए हाथ- 
कर्घों को तो हाथ-कते सृत पर ही अधिक से अधिक आश्रित 
रहना होगा । कर 

४५. विदेश से आनेवाले कपड़े की स्थान-पूर्ति करने, और 
देश के आन्तरिक साधनों से भारत को 
वेदेशी कपड़े की स्थान- 
यर्ति करने का ठपाय, हाथ- अपने बस्लों की स्वयंपूर्ति करने योग्य 
करों, चरखी, मिलों और बनाने के कई उपाय हैं | शीघ्र समर में 
जनता का सदधात आनेवाले कुछ उपाय ये हैं-- 


( १) हमारी बुनाई की मिलों को या हमारे हांथ-कर्घों को 
८४8 


मिर्ल हाथ-कर्घा की बारीक 
सूत न दे सकेंगी 


विदेशी कपड़े का .सुकाबला 


चाहिए कि वे विदेश से आंनेवाले कपड़ें के समान ही- कपड़ा 
बनांयें । इसके लिए यदि आवश्यक हो 
तो अमेरिका या ईजिप्त से रुंडे३४ सगाई 
जाय ओर कताई की मिलों में बारीक सूत काता जाय | 

(:२ ) हमारी कताई की मिलों को विदेशों से आनेचांले सूत् 
के समान बारीक सूत बनाने में अपनी 

शक्ति केंद्रित करनी चाहिए, ताकि जो 
: बनाई की मिलें और हाथ-कर्घे हाथ-कते सूत को काम में नहीं ले 
सकते वे भी बारीक कपड़ा तेयार कर सके। 

( ३ ) चर्खो की संख्याबदनी चाहिए ओर कातनेवालों 
को चाहिए कि वे एक-सा और खूब 
बल लगा हुआ सूत अधिक परिमाण में 
हम कातें । कत्ताई की मिलें! जितना अधिक 
काम कर सकती हैं करें, और डचल-शिफ्ट चलाये । 

(४ ) लोगों को रुचि-सस्वन्धी नखरे-बाजियाँ छोड़ देनी 

चाहिएँ । उन्हें समझना चाहिएँ कि हाथ- 

कोण हाथ-बुने कपड़े कते हाथ-वबुने कपड़े पहनने से समाज 

कम ग - को कई सामालिक और आर्थिक लाम 
हैं, और हाथ-कता, हाथ-चना कपड़ा 

पहनने का निश्चय करना चाहिए। जो लोग हाथ-कता हाथ-बुना 


, महीन कपड़ा बुना जाय 


बारीक सूत कातना चाहिए 


“चलो की सेखुया बढ़नी 
चाहिए 





9 बंबई ओर सद्दास की सिलों और हाथ-कर्घा को ससुद्दी साधन प्राप्त 
हैं। इसलिए बारीक सूत के लिए विदेशी रुई के मेँगाने में उन्हें उत्तना ही 
खर्चा पड़ता है जितना स्वदेशी पर । * 
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विदेशी कपड़े का मकाबला 


कपड़ा नहीं पहन सकते वे भारतीय मिल के सूत का. हाथन्चना 
कपड़ा या मिल-बना कपड़ा ही प्रहनें.) 
( ५) लोगों की चाहिए कि वे अपनी कपड़े की सांग कंस 
./'/. कर दें, विशेषतः उस किस्म के. कपड़े की 
: फपड़े की मोगकम - जो आजकल वाहर से मंगायां जाता है 
करनी च्चएहेए 
ओर उस समय तक कम करें जब तक 
कि देश के भीतर उतना या बैसा ही कपड़ा न मिलने लगे । इस 
अकार विदेश से कपड़ा संगाने की आवश्यकता- चहुत-कुछ , मिट 
जायगा । ॥॒ 
( ६) हिन्दुस्थानी कपड़े को .सस्ता करने का भी प्रयत्न 
होना चाहिए । इस बात सें सन्देह नहीं 
सूती मिलती को कपड़े के - है कि लोगों में स्वदेशी की भावना फेलने 
दाम यथाशुद्य कम करन 
न्वहिए, और बहत थेडड॒ सी अनेक श्रकार से भारत की सूती 
मुनाफा रखना चाहिए मिलों के कारखानों को बड़ी सहायता 
पहुँची है। हिन्दुस्थानी कपड़े की माँग बढ़ 
गई है | मिल-सालिकों को चाहिए कि वे स्वदेशी कपड़ा पहनते 
की जनता की भावना से अछुचित लाभ उठाकर मिलों-के कपड़े 
के दास न बढ़ाये । पहले जब-कभी उनके कपड़े की माँग अधिक 
बढ़ी सदा उन्होंने अपने माल के दाम बढ़ा दिये, पर अब फिर 
"उन्हें यह ग़लती न करनी चाहिए, देश के उच्च हित की दृष्टि से 
उन्हें अपने कपड़े के दाम जितना हो सके कम करने चाहिएँ, 
ओर जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि अपने ही कारखानों 
से अपनी आवश्यकता का कपड़ा वना लेने मे' कितना लाभ है। 
हाथ से बुने जाने वाले कपड़े के दाम कम - करने का भा पयत्न 
८६ 


विदेशी कपड़े का मुकावला 


होना चाहिए, और यह : प्रायः तभी:-हो- संकता है जब बुत्तकर 
स्वयं अपना उचित संगठन करें, ओर उन्तका अधिकांश मुनाफो 
खाजानेवाले आजकल के बीच वाले लोग हट जाय॑ । 
४६. जैसा कि ऊपर बताया .जा चुका है, यदि कताई और 
। बुनाई की मिलों में डबल-शिपंट चलने लगे, 
हि हाथन्कर्वे . ३३ 'यदि हाथ-कर्ष यथाशक्ति पूरा-पूरा काम 
0 कक शक 22 
देख लत ओ कया: करने लगें और उनकी संख्या बढ़ जाय 
परी करना बहंत कीठन  ( इसमें तो: लागत थोड़ी ही लगेगी. ), 
नहींहैे. ओर यदि चखों की संख्या बढ़ा दी जाय 
हु ओर वे नियम से चलाये जाय॑ और इस 
प्रकार -हाथ-कता सूत अधिक . उत्पन्न होने लगे, तो देश मे' ही. 
देश की आवश्यकता का कपड़ा मिल सकना बहुत कठिन नहीं है। 
सिलें अपने कपड़ेकः ओर सूत की उत्पत्ति बढ़ा सकेगी ओर 
। शायद हाथ-कर्घों के लिए भी अधिक 
चैडी शेड के बड़े की. सूत बंचा सकेंगी जो काफी ऊँचे नंबर 
8५200: ३ का होगा । यह बचा हुआ मिल-कता 
कपडा पिल्लें न बना सूत उन हाथ-कर्घों के काम में आजायगा 
सकेंगी | विदेशी कपड़े के जो आजकल विदेश का बारीक सूत लेते 
45 पल जा और सरलता. से हाथ-कता मोदा सूत्त. 
होनी चाहिए । न ले सकेगे। चर्खों के सूत की उत्पत्ति 
'. भी वढ़ानी चाहिए। -क्योंकि हाथ-कर्घा 
की आवश्यकता चर्खों से ही पूरी होगी । मिलें तो शायद अपना 


. 9 डबल शिफ्ट चलकर मिले भारत की आवद्यकतां की अधिकांदा 
खाकी ((५:४४) धोतियां, खाकी कमीज़ का कपड़ा; घुछा हुआ छॉग काथ 
ट्७ 
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5 विदेशी कपड़े का-मुकाचला 
कता. सूत्त अपने सशीन-कंघों पर ही खपा दें ओर हांथ-कर्घों के 
लिए कुछ भी.न बचा- सकें । इसलिए यदि हाथ-कर्घे अधिक सूत 
के लिए चर्खों का-ही भरोसा करें, तो निःशंक रहेंगे । 

: जैसा कि पीछे बताया जा. चुका है, यदि २ करोड़' चर्खे 
चलने लगें और * श्रति वंष.. २५ पाउण्ड सूत निकालने लगे तो 
हमारी समस्या हल हो जाये। १९२६ में ५० लाख चर्खें चलते 
हुए पाये गये थे, और हरएंक तकुए से किसी के अनुमान से 
४८ पाउण्ड सूत और किसी के अजुमान से “२५ पाउण्ड 


सूत कंतता था । भविष्य के लिए यदि यह भी मान लें 


कि साल में २५ पाउण्ड ही कंतेगा & और यदि हम २ 


मर, मादापोरूस, और केम्त्रिक देसकेंगी, और प्रायः सारा रंगीन छुनाई 
का कपड़ा और रंगा हुआ कपड़ा दे सकेंगी । परन्तु झुझे इसका निश्चय 
नहीं है कि जिस अज़े का अधिकांश विदेशी कपड़ा आता है, वह भर्ज़ 
मिलें तैयार कर' सकेंगी या चहीं | वाहर से आनेवाछा कपड़ा अधिकांश - 
४०” से अधिक अज़े का होता है, परन्त बंबई ओर देश के - भीतर. की 
मिलें में शायद चोड़े रीड के बड़ेक्घों की कमी होगी। बस्बई मिल-मालिक- 
संघ को इस वात की जाँच करनी चाहिए कि हमारे पास चोद़े रीड के 
बड़े करें काफ़ी हैं या नहीं । यह बड़े दुःख की वात है कि किस-किस भर्ज़ 
का कपड़ा कितना-कितना आता है इसके आंकड़े नहीं रखे जाते । मैं भारत 
सरकार को सुझाना चाहता हूँ कि जनता को इस विपय की जानकारी 
कराने के लिए इस प्रकार के आंकड़े बनाने की आवश्यकता है | हाथ-कर्घे 
तो विदेशी बड़े अज़ के कपडे को हटाने के लिए बड़े अज़े का कपड़ा शायद 
बना सकेंगे। ; 

ई# यह भी, आवश्यक है .कि चखों की कार्य-शक्ति बढ़ाई जाय । 
अखिल भारतीय चर्खासंघ ने १ छाख रुपये का खासा इनाम उस व्यक्ति 
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करोड़ चर्खे चलवा सकें (इसमें खच भी थौोंडोॉ'ही उहांगी: 
'फी चर्खा लगभग ३ रुप०) तो २ करोड़ कतैयों को सहायक धंधा 
मिल जायगा, और इससे ,लगभग १५ लाख बुनकरों को भी 
ओर काम मिलेगा । 
४७. पिछले पैरा में बताया गया है कि आजकल हाथ-कर्घ सूत 
के लिए मिलों के भरोसे बहुत रहते हैं। पिछले ही एक पेरा 
में यह बताया गया है कि यदि हाथ-कर्घ 
हाथ-कर्चों को सूत के लिए के चुनकर मिल का सूत काम में लेना 
मिलीं के भरोप्ते क्‍यों बा का 6 दोंगे 
न रहना चाहिए! थोड़ दें तो अनेक लाभ होंगे | हम यह्‌ 
ः ु "फिर दोहरा देते हैं कि मिलें भी “उनका 
सुक्कावला करनेवाली और कपड़ा बुनने वाली हैं, और इस वात 
को खूब जानती हैं ।” वे हाथ-कर्घों को अपरिमित ह॒ृद तक सूत 
नहीं दे सकतीं । कोई भी व्यवसाय जो अपना माल बनाने के 
लिए अपने प्रतिह्वन्द्दी व्यवसाय से सामग्री लेता है, तभी तक 
टिक सकता है जबतक दूसरा उसे टिकने दे । भारत में ज्यौं-ज्यों 
हाथ-बुनाई लोक-प्रिय होती जायगी ओर ज्यों-ज्यों खदर की 
उत्पत्ति बढ़ती जायगी त्यों-त्यों यह संभव है कि मिलें यह अनुभव 
करने लगें कि हाथ-कर्घे तो हमारे प्रतिहन्द्दी हैं। जिस क्षण 
मिलों ने यह अनुभव किया, उसी क्षण थे आसानी से या तो 
हाथ-कर्घों को सूत देना कम्त कर सकती है, या हाथ-बुनैयों को 





गे देने की घोषणा की है, जो सबसे अच्छा काम देने वाला चर्खा तैयार 
कि 
रे, ओर वह ऐसा हो कि साधारण लोग भी उछ्े ले सकें। में संघ को 
इसके लिए बधाई देता हूं । इस.दिशा स यह कार्य बहुत अच्छा है । 
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बेकार वनाने के लिए या उनके धंधे को लाभ-हीन करने के लिए 
सूत के दास बंढ़ा सकती हैं | इसलिए होना तो यह - चाहिए कि, 
हाथ-कताई की बुद्धि “हाथ-कर्ष सूत के लिए मिलों के ही 
अपराप्तत हो सकती है, भरोसे या उनकी ही दया पर अवलम्बित 
अतः हाथनकचा को हाथ ०० ७ त् लए उन्हें ७५ चर्खों 
कंताई पर ही निर्भर रहना... ७ | खेत पाने के लिए उन्हें चखा। 
चाहिए- ५ का भरोसा करना चाहिए । चखों की 
कताई तो इसी समय और अपरिसित हद तक बढ़ सकती है। 
हाथ-डुनाई और हाथ-कताई दोनों एक ही नोका पर सवार हें, 
हथ-कर्षे के अश्तिख के “कि दोनों की ही स्थिति एक दूसरे पर 
लिए उसके पहिले चर. निभर है | हाथ-बुनाई के अस्तित्व के 
का जाहिर होना लिए उससे” पहले हाथ-कताई जीवित 
मु होनी ही चाहिए । हाथ-कताई और हाथ- 
बुनाई एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं | उनका उत्थान और उनका 
पतन साथ-साथ जुड़ा हुआ है । यदि 
भस्रत्त नय शासन मी रखे देंगे तो 
विधान का गुरुमन्त्र यही वाजकवों को च्ज सहातता न दृ॥ 
होन चाहिए, हर घर मे बुनकर भूखों मरसकते हैं | भारत में जो 
चखा ठोर हेस्‍्ताव से कोई शासन-विधान क़ायम हो उसका 
कुछ कर्च हों । 4 से ः 
गुरु-मन्त्र यही होना चाहिए कि हर घर 

में चखा हो ओर हर गांव में कुछ कघ हां । 
यह तो सच है कि आजकल के हाथ-बुनेये मिल का सूत 
ज्यादा पसन्द करते हैं | परन्तु इसका प्रधान कारण यह है कि 
हाथ-कता सूत हम इतना अच्छा तेयार नहीं करते, कि वे लोग 

आकर्षित हों और इसका व्यवहार करें | 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि पिछले कुछ -वर्षों से सूत को 
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क्रिस्म॑ में बरावर सुधार हो रहा है ।-छः. वे पहले. तो ऊचे नंबर 
| “का सूत मिलना कठिन था, परन्तु अब 
तो न केवल आन्ध्र और मद्रास किन्तु 
विहार ओर बंगालूभी वारीक सूत उत्पन्न 
करते हैं| इससे मालूम होता है कि थोड़ा अनुभव और अभ्यास 
ओर होने पर हमारे केतैये फिर प्राचीन समय - की-सीं- बारीक 
कंताई करने लगेंगे, और जो सूंत किसी समय ढाकां आदि केन्द्रों 
में कतता था और संसार जिसकी बराबरी नहीं कर सकता था 
ओर जो मशीन के सूत से क्रिस्म ओर उपयोगिता दोनों में बढ़कर 
माना जाता था, वैसा ही सूत फिर कातने लगेंगे। 
ज्यों-ज्यों कतैयों को अधिक अभ्यास होता जायगा, 'ज्यों-ज्यों 
थे नियम से कातने लगेंगे, और जैसे-जैसे वे ओठाई, धुनाई आदि 
प्रारंभिक क्रियाएं खयं करने लगेंगे ओर अपने लिए रुई भी ख्य॑ 
इकट्ठी करके रखने लगेंगे, त्यों-त्यों निश्चय ही उनके सूत की क्रिस्म 
सुधरेगी ओर बुनेये भी उससे आकर्षित होंगे । 


कतैयों का कता हुआ सूत कितना बढ़िया होता है, इस 


विषय सें डा० यूर ने सन्‌ १८३० में, अथात्‌ आज से १०० 
ब्रपे पहले यह लिखा है 


हाथ कते सृत -का 
सुधार आवश्यक है 


ढाका में अभी तक सूत काता जाता है और मम बनाई 

जाती हैं । यूरोप की आविष्कार--कुश- 

६८३० में हाथ-कत सूत की छता इसकी बराबरी की चीज़ नहीं बना 

: उत्तमता। एक रुपया भर रद _0ती । उसे देखकर एक निष्पक्ष विशेः 
में ४ भील लम्बा सूत आज हक 

पत्न ने कहा थां; कि यह सूत तो इंग- 

छेण्ड के ऊँचे-से-जचे नम्बर के सूत से भी बहुत अधिक बारीक है ,, 
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है, और यह. रूढ़ि-परंपरा के भी अनुकल है । पहलें यह संदेह था 
कि, भांरत में लोग केवल भावुकता के कारण हाथ-वुने कपड़े के 
लिए मिल. के कपड़े से कुछ अधिक दाम देंगे या नहीं, और ऐसी 
भावुकता का अचार सम्भंव है या नहीं है और वह- व्यावहारिक 
अथेशासत्र के अंजुकूंल॑ भी है या नहीं। परन्तु. आज कल 
तो हस रोज देखते हैं कि लोग भावुकता के ही कारण 
खहर के लिंए कुंछ अधिक दाम देने को तेयार हैं। भले ही 
प्रारम्भिक अवस्था सें हाथ-कर्घ के कपड़े का दाम मिल-के कपड़े 
से कुछ अधिक पड़े, तो भी लोगों को खरीदना चाहिए और 
हाथ-बुनाई के व्यवसाय को प्रोत्साहन देना चाहिए । उन्हें सम- 
मना: चाहिए कि इस देश के करोड़ों गरीबों की सद॒द करने का 
एक मात्र तरीक़ा यही है .कि उनकी वेकारी के दिनों के लिए 





उद्योग की वर्तमान दशा' विषयक एक लेख में डा० ई० बी० डीट्रिच ने 
सर अनेस्ट टास्पसन की यह सस्मति उद्धत की है--भभारत में किस्म 
का ख्याल नहीं किया जाता है, सस्ती चीज़ ही अच्छी किस्म की समझी 
जाती है ।” बहुत हद तक. यह बात सही है, और इसका कारण छोयों की 
गरीबी है । कम दाम की. हलकी चीज़ें भी उन्हें खरींदनी पड़ती हैं । श्री ० 
ची ० ए० तालचेरकर भी इसी बात की शिकायत करते है। परन्त शहरा 
जौर कसवों के लोगो में वास्तव में यह भाव बढ़॒रहा है. कि चाहे दाम 
थोड़े ज़्यादा भी रूगे तो भी हाथ-चुना कपड़ा, ही लेना चाहिएु। इसका 
कारण झुछ तो लोगों की भावुकंता है, और कुछ यह भी है कि. शहरों के 
लोग कुछ ज़्यादा दाम देने म॑ समर्थ हैं। एक कारण यह भी है कि लोग 
हाथ-बने कपड़े को टिकाऊ मानते हैं । झ- 
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उन्‍हें कोई रोजगार दिया जाय, और यह रोजगार कताई--जैसाः 
सहायक धंधा पैदा करके ही दिया जा सकता है। हाथ-कताई के 
उद्योग की उन्नति से आसों . के अन्य उद्योगों -- जेसे कताई, रंगाई, 
ओठाई, धुनाई आदि को भी प्रोत्साहन मिलेगा । इंसके अतिरिक्त, 
चहुत ही अधिक मोहताज हालत के सिवाय, कभी ऋषि-जीवी 
लोग गांव छोड़कर कास की तलाश सें बाहर नहीं जा सकते | 
उनकी दशा सुधारने का एक-सात्र उपाय यही दीखता है कि 
उनके गाँवों में ही उनके लायक कोई काम पेंदा किया जाय । 
भारतवर्ष सें तो यह काम हाथ-कताई 
भर बा और दावखुना इन्हीं च्ों के बाय 
के परक है हो सकता है। ये दोनों धन्धे एक दूसरे 
के पूरक हैं, और दोनों का उत्थान और 
पतन साथ-साथ जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष का-सा कोई देश, 
जिसकी अधिकांश जन-संख्या साल में छः: 'महीने बेकार रहती 
रत लि है, कभी हा भी समृद्धिशाली होने की 
जन-संख्या साल में छः. शा नहीं कर सकता | इसलिए यह 
महीने बेकर रहे, वह बहुत ही आवश्यक हैकि लोगों को कुछ- 
52 8 है। ज्-कुछ कास दिया जाय। जनता के 
वहुसंख्यक ग़रीब लोगों के लिए कताई 

व्यावहारिक सहायक धंधे का एक उदाहरण है। यह नहीं कह 
जाता, कि लोग इसे ही. मुख्य धन्धा बनां लें | यह भी 
नहां कहा जाता:कि. यह धन्धा. आजकल के किसी उद्योग-धन्धे 

का उक्कावबला करेगा या उसको हटा देगा। दूसरे उद्योग-धन्धों 
होने वाली आमदनी से  कताई. की-आमदनी को .मिलाना 
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ओर कहंना कि कताई से तो वहुत ही थोड़ी आमदनी होती 
ह है, विलकुल व्यथ है। कताई की सिफारिश 

कताई गरीबों के किए व्मा- तो इसलिए की. जाती है कि यह एक 
बहारिक सहायक घच » ३ पु ह 
हो सकता है. सहायक धंधा है, और जब किसान बेकार 
होता है, कहीं ओर कोई कमाई का काम 

नहीं करता, उन दिलों वह इस काम को कर सकता है [ 


! “चर्खा-आनन्‍्दोनल का क्या दात्पय है इसको ठीऋठीक समझ लेने 
लिए पहले यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसका तात्पर्य 
क्या नहीं है । उदाहरणतः, हाथ-फताई आज-कल के किसी उद्योग-धन्धे का 
झुकाबला करने और उसे हटा देने के लिए नहीं है, उसका यह उद्देश्य ही 
नहीं है | हाथ-कताई का उद्देश्य यह भी नहीं है कि एक भी ऐसा आदमी, 
जो दूसरा भधिक आमदनी चाढा घन्धा कर सकता हो, अपना काम 
छोड़ कर इधर आा जाय । इसलिए यदि दूसरे धंधों की आमदनी से हाथ- 
कताई की आमदनी का सुकाबला करें, या छाभ और सुनाफ़े का' हिसाब 
लगाकर इसका आर्थिक सूल्य निकालें तो यह बड़ी ग़छूती होगी । संक्षेपत 
हाथ कताई घन पेदा करने के सिद्धान्त को पूरा नहीं करती .। हाथ-कताई 
के पक्ष में जो एक ही दावा किया जाता है वह यह है कि, भारतवर्ष के. 
सामने सबसे विक्तट समस्या यही है कि यहाँ की जनसंख्या का बहुत 
अधिक भाग साल में लगभग छः महीने मजबूरन बेकार रहता है। और 
इसलिए वेकार रहता है कि कृपकों के पास कोई डचित सहोवक धन्धा 
नहीं है । इस कारण ग़रीब लोग भयंकर भूख से पीड़ित . रहते हैं। बस 
हस समस्या को तत्कारू और व्यावहारिक तथा स्थायी रूप से हल करने 
बाली चीज़ हाथ-कताई का धन्धा है । यदि ( बेकारी जौर भुख ) ये दो 
कारण न होते, तो भारत के राष्ट्रीयजीवन मे चर का स्थान न होता। 
इसलिए यदि चंखें का ठीक-ठीक आर्थिक मल्य छगानां -है, तो भारतीय 
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इंसमें किसी पूँजी या क्नीसमती ओज़ारों को जरूंरत नहीं होती, 
न इसंमें ऊँचे दर्जे की. कुशलता या बुद्धिमत्ता की: जरूरत है. 
किसोंन अपनी मोपड़ियों में ही बेठे-बैंठे इसे कर सकते हैं । यह्‌ 
काम हांथ-चुनंकरों का भी सहारा है ओर कूंपेंकों का भी.] हँ।थे- 
कतांई के पुनरुद्धार से ग्राम के ओर भी कई सम्बन्धित घन्धे चेत उठेंगे 
ओर जी ग्राम आजकल गिरती हुई हालत में हैं,उनकी रज्ां हो जायगी। 
: ५०, डाक्टर हेराल्ड मेन ने, जो बम्बई अंहाते में कंषिविभाग के 
डायरेक्टर थे, आज से. तीन साल पहले जब हिन्दुस्तान से 

जाने लगे तो एक सेंट में, कहा था कि 
.  डा6 हेशाल्ड, मन को दूसरे मामलों. में महात्मों गाँधी की योजे- 
के किन के (ले नाओं और नीतियों के विषय में भले ही 
मालूम होताहें कि उन्होंने कोइ कुछ भी कहे, परन्तु जब चर्खे से 
जनता की गरीबी को सिर्फ़ रोज़:एक-दो आने की ही आमदनी 
सप्तरू लिया ह॒ * 

बढ़ती है और वे चर्खे की हिमायत करते 
हैं, तो प्रकट होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की दरिद्रता की बात 
समझ ली है । इस बात को नहीं भूल जाना चाहिए कि चखों 
कातना कोई मुख्य धन्धा नहीं बताया जाता । यह उन लोगों के 
लिए वताया जाता है जो यदि चरखो न कातें तो बेकार समय 
नष्ट करेंगे । जिस आदमी के पास दूसरा अधिक आमदनी वाला 
धंधा, है, उसके लिए चखो नहीं है । 


ब्जज+ 


जनता की कल्पनातीत दरिद्वता और कुछ कुछ उसके कारणों का विचार 
करना पडुंगा। क्योंकि कारणों का हटा देना ही उसंका इलाज हैं ।” महात्मा 
गधों का एक लेख--यंग इंडिया ता० २१ व २५ अक्टूबर १९२६॥ 
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: भारतवर्ष की औसत राष्ट्रीय आय - आजकल वहुत ही कम 
है। उसमें, थोड़ी-से-थोड़ी, जितनी कुछ भी, वृद्धि हो सके, अच्छी 
दे _ ही वात है। सिन्न-मिन्न ज़िस्मेदार व्यक्तियों 
अत 2: उठर जे जाना है कि भारतवष:द्रिद्र है और 
जनता भयंकर रूप से मोहताज है, ओर यह 
बात देश के लोगों को भी नित्य के अनुभव से खूब विद्त है# । 
५१. एक हिन्दुस्तानी की ओसत राष्ट्रीय आय ५० रुपया सालाना 
मारत की राष्ट्रीम आय अंछुमान की जा सकती है| + इस देश 
अल्प है | उसमें अल्प के करोड़ों ग़रीव लोगों की इस छोटी 
बाद होना भी अच्छा। आय में कितनी भी थोड़ी बृद्धि हो. 


इस छोटी आय का मैं रा से वे दरिद्रता 
मांग सूती कपड़े पर खब्ने अच्छी ही वात है। उससे वे दरिद्रता व 


हो जाता है-- भूख से वर्चेंगे और उनकी जीवन-स्थिति 
कुछ सुधरेगी । यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की 
जिस अशिक्षित जनता को आजकल काम के विना सजवूरन 
वेकारी में चहुत समय नष्ट करना पड़ता है, उसकी उत्पादक शक्ति 

६$& “सारत की आशिक अवस्था, १९२५” विपयक डा० पी० 
पी० पिछाई की पुस्तक की भूमिका सें सद्बास यूनीवर्सिटी के डा० गिल्बर 
सस्‍लेटर लिखते हैं-- भारत की दरिद्वेता एक कठोर सत्य है ।” 

पूँ' भारतवर्ष के पति व्यक्ति की समग्र आय का अजुमान भिन्न-भिन्न 
छोगों ने क्रिया है। १८७१ में दादाभाई नौरोजी ने २०), १९०१ में लाई 
कर्जन ने ३०),१९२५१ के लिए, क्ॉसिल आव्‌ स्टेट के सर बी० एन० शर्मा 
ने ८६), १९२१ के हो लिए श्री के० दी० शाह ने ७६), १९१९ के लिए 
सर एम० विश्वेखरया ने ४५), और १९२१-२२ के लिए प्री शाह व 
खम्भाता ने ७४) का अनुमान किया है । सन्‌ ३९०० से १९२२ तक के 
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बढ़ाने का सबसे अच्छा एक उपाय इस समय चर्ख का प्रचार 
-( जिसमें न तो बंहुत कुशलता चाहिए, न पूँजी ) और क॒वों की 
वृद्धि: है । कर्षों की वृद्धि करने से चर्खों का तैयार कियां हुआ 
सूत कास में आ जायगा और कपड़ा चन जायगा। हाथ-कताई 
ओर हाथ-बुनाई को पुनरुज्जीवित करने का मुख्य उद्देश्य यह है. कि 
खासकर देहातों में राष््र की जो सुपुप्र औद्योगिक शक्ति है उसको 
उपयोग में लिया जाय । ह 
इस ग्रकार देश के लाखों आदमी अपने श्रम से कुछ कमाने 
चआखों के प्रचलन से लोग. णगेंगे, और इससे निम्धय ही जनता की 
श्रम करके कुछ कमाने... खरीदने की शक्ति बढ़ेगी । और खरीदने, 
लग लन की शक्ति बढ़ाने के लिए ही देश-हित की 
कामना करने वाला भ्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न-शील है । 
वर्षों का हिन्दुस्तान के एक च्यक्ति की समझ आय का जौसत ४४३ रुपया 
निकलता है ( श्री शाह व खग्भाता लिखित, ८०0) गाते प७या- 
06 (भ्रउलोए रे पञतां॥, देखिए ) भारतीय विधान कमीशन ने 
१९२५ में अपने अनुमान से एुक हिन्दुरतानी की आय प्रति व्यक्ति १०) 
मानी है। अब इस आय से, संसार के अन्य देशों की महायुद्ध काछ से 
पूर्व की आय की तुलना कीजिए-- 


पॉप्ड रुपया 

संयुक्त राज्य (हंग्लेण्ड ) ज्‌० ७५० 
संयुक्त राप्ट्र ( अमेरिका ) छ२ १०८० 

. जर्मनी ह ३० ४७० 
आस्ट्रेलिया ४ ८१० 

| केनेडा घे० ६०० 
जापान. द्ृ ०० 
भारतवर्ष २४ ३६ 
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५२. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सब लोगों की 
सम्मृति के अनुसार, हाथ-कताई औरहाथ-बुनाई ही ऐसे व्यवसाय 
हैं जिनसे बहुत से ग़रीब कृषकों - को 

बाग आग राज... रचित काम और आमदनी।मिल सकेती 
नीतिह को, और जेट है। इस देश में ७० प्रतिशत लोगों की 
3523 डी शुक्षर कृषि से ही होती है, इसलिए कृप- 
सहायता करना उत्वित है.» की समद्धि होने से ही हमांरीं ताकत 
ह बढ़ेगी ओर दशा सुधरेगी। खद्दर आन्दो- 

लन का उद्देश्य है कि भारतवर्ष विदेश से आने वाले कपड़े और 
सूत के अधीन ने रहे । इस आन्दोलन का जोरंदार समर्थन 
प्रत्यक पू जीपति, मज़दूर-नेता, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, और अथे- 
शाखज्ञ को, ओर ग्रेट-व्रिटेन कोक भी करना चाहिए । क्‍योंकि, 
भारतवर्ष की जन-संख्या संसार की आवादी का लगभग पाँचवाँ 
हिस्सा है, और इसकी खरीदने की शक्ति बढ़ने से संसार के उद्योग- 
धंधों को, जो आजकल गिरती हुई अवस्था में हैं, बड़ी उत्तेजना 
मिलेगी । में आशा करता हूँ कि गरी इस पुस्तक के पढ़ने से देश 
के लिए दिल में सच्चा दद रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत 
के हाथ-कताई और हाथ-बुनाई इन .दो धन्धों का समथन करेगा 
.... & “प्री फ़िलिप स्नोडेन, ग्रोट-ब्रिटेन के कोप-संत्री, ने ३९२९ में कहा 
था कि, यदि भारत की खरीदने की शक्ति ६ शिलिंग या लगभग ४) भी 
बढ़ जाय तो उसस्ते ग्रट-पत्रिटेन की बेकारी की समस्या हल हों जायगी।' 
क्योंकि, भारत ३० करोड़ वासियों का बड़ा भारी देश है और इसकी राष्ट्रीय 
औसत आय में थोड़ी-सी भी वृद्धि होने से कुछ खरीदने की झक्ति बहुत 

भारी हो जायगी । ० 
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और इनको सहायता देगा । ये दो धन्धे ऐसे हैं. ज्ञिनले किसानों 
को अपने घर पर ही काम मिल जाता है। इनसे मयंकर वेकारी 
का सवाल कुछ हल होता है। इनसे भारत को . वस्र-सम्वन्धी 
आवश्यकता के लिए विदेशों की पराधीनता से छूटने में सहायता 
मिलती है। ओर इन सब बातों के साथ!ही, ग़रीच जनता की 
“आय में छुछ वृद्धि होती है। इसका भी परिणाम यह होगा किन 
केवल इस देश के ही उद्योग-धन्धों को वल्कि संसार के अन्य 
देशों के उद्योग-धन्धों को भी लाभ।पहुँचेगा । 
०३, में यह आशा रखता हूँ कि, जबतक आवश्यक हों, 
लोगों सेखदर और स्वदेशी गो अपनी रुचियों पर जरा लगाम 
कपड़ा अपनोने की रक्‍्खेगे, आर अपनो इच्छा से हो खद्दर 
238 को अथात्‌ हाथ-कते हाथ-बुने कपड़े को 
आअपनावेंगे । वे समझे गे कि खद्दर से देश की ग़रीब जनता को 
पिलन्वस्ध में कलफ की अनेक सामाजिक आधिक आदि लाभ 
अधिकता. हैं। जो लोग खद्दर न अपना सकें, वे 
'भारतीय मिलों के सूत का हाथ-बुना कपड़ा व्यवहार में लायंगे, 
कांग्रेस और स्वदेशी मिल्लें. या उन्हीं के सूत का चुना ४8 कपड़ा, जो 
उन्हें कपड़े सं कृलफ़ छगाने से कमी करनी चाहिए । कृलफ़ लगाने का 
सामान मिलों में कई करोड़ रुपयों का विदेश से आता है, और यह ख़र्चा 
तो घटाया जा सकता है । करूफ़ करने का ख़र्च जनावश्यक्र है। इसका 
'रुपया चोद जाता है, क्योंकि घुलूते ही कुछफ़ तो निकल जाता है। और 
'कलूफ के कारण ही बहुत हद तक हछकी क्िस्स का कपड़ा तयार कया 
जाता है। मिलें को चाहिए कि भारत के इस रुपये को अनावश्यक रूप 
५१०१ 
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मिलों 4 में बनेगा, धारण करेंगे । भारत की 
न भेजें ओर यथासम्मव भारी कलफ़ के कपड़े का व्यवहार बन्द 
। इसके वजाय उन्हें अपने कपड़े की किस्म छखुधारनी चाहिए। 
लोगों से कहूँ गा कि वे भारी करूफ़ के, बिना घुले हुए कपड़े का व्यव- 
हार न करें । इससे वे बहिप्कार-आन्दोलून को बड़ी सहायता पहुँचायेंगे ! 
समलमालिकों से में प्राथना करूँगा कि वे चेसा ही कपडा बनाये और बेच 
समें कम-से-कम करूफ़-सामझी छगी हो, दूसरे कपड़े का वनाना-वेचना 
बन्द कर दे । छोगों को चाहिए कि जहाँ तक हो सझे घुछा हुआ कपड़ा: 
खरीदे । उनके ऐसा करने से कुछ दिनों में कपड़ा ज़्यादा अच्छी किस्म का 
मिलने लगेगा | कपड़ा लेनेवाले तो वे हो हैं, इसलिए मिलों की उचत्ति 
पर नियन्त्रण अन्त में उन्हीं के हाथों में है। जब सारी करूफ़ के कपद़े की 
माँग घट जायगी, तो मिलू-चाले अपने-आप भारी कलूफ़ का कपड़ा बनाना 
बन्द कर देंगे 

$ भारत की राष्ट्रीय सहासभा ने आम जनता से यह अपील की है 

कि वह स्वदेशी मिलों का तैयार क्रिया हुआ कपड़ा ही काम में ले। 
स्वदेशी मिले वे हैँ जिनकी पँजी भारतीय है, जिनका अ्वन्ध और संचालन 
भारतीय हाथों में हैं, अर जो काँग्रेस की दी हुईं खास झततों के अनुसार 
अलती हैं। परन्तु भारत मेऐसी कई मिर्े हैँ जिनकी पजी अधिक्रॉश 
विदेशों हैं और प्रवन्ध और संचालन भी विदेशी हाथों में है । भारत की 
राष्ट्रीय महासभा ने यह सोच कर कि इन मिर्लों को भी अनावश्यक कष्ट 
न उठाना पड़े, इनके लिए कुछ शर्ते रखदीं, जिनको पूरा करने पर उनका 
यहिष्कार भी हट गया । उनमें से कुछ छत थे हैं--डायरेक्टरों में अधिक 
भारतीय रखे जाँथ, विदेशों ( रुई या रेशम या नकूली रेशम का ) सूत 
ब्रिल्कुछ काम में न लिया जाय, जहाँ-जहाँ सम्मव हो बीमा जहाज़न्मादा 
बेकिंग, हिसाव-जाँच, कानूनी मदद, माल की खरीद और माल की बिक्री 
यह सारा व्यापार हिन्दुस्तानी एजेन्सियों के माफ़त हो, हिन्हुस्तान में 
श्न्र्‌ 
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ओर ग्रोट-व्रिटेन की अगरेज़ी सरकार ने तो हर तंरह 


विदेशी कपड़ा बेचना बन्द करें, दफ्तर के कुक आदि भारतीय रक्‍्ले जाँय, 
और जहाँ तक सम्भव हो भारतीय सामान काम में छिया जाय, आदि । 
अभी तक सब्र सिर्लो ने इन सब शर्तों को नहीं साना है । 

फरवरी १९३१ तक २०० से अधिक मिलों ने, जिनकी कुछ पूजी 
४० करोड़ से अधिक है, कॉग्रेस की शर्तों को मान लिया है या समझौता 
कर लिया है। इन मिल्तों का मार जर्दी बिक जाता है, ओर कॉग्रेस की 
बहिष्कार-सूची में रहनेवाली मिलों का मार काँग्रेस की निषेधाज्ञा और - 
पिक्केटिंग के कारण सरलता से नहीं विकता । आशा की जाती है कि जल्दी 
ही थे बहिप्कार-सूची की मिलें भी कॉग्रेस को शर्तों को मानकर कॉग्रेस की 
श्रेणी में आ जायगी। पत्र-व्यवहार चछ रहा है । 

छगभग ६५ मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अपने मार में नकछी रेशम का 


+ 
32 


व्यवहार बन्द कर देने की वात अभी नहीं सानी है, जो कि कॉम्रेस को 
एक शांत है । ये मिलें कहती हैं कि भारत में तो नक॒छी रेशस का सूत 
बनता नहीं है, इसलिए वे उसके व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं मानती | - 
उनका यह. भी कहना है कि विदेशी नकृली रेशमी सूतत भारतीय नकृली 
रेशमी रूत से अतियोग्रिता नहीं करता । पेरा २१८५, २६ व २७ में नकली 
रेशमी सूत व उसके कपडे के विरुद्ध दलीलें दी गईं हैं । देश नहीं चाहता 
कि आज कल के विदेशी रुईं के सत के खतरे के स्थान पर आगे विदेशी 
नकली रेशम के सते का खतरों खड़ा हो जाय । यदि नकृली रेशमी सूती 
का निषेध न किया गंया तो यह खतरा आगे अवश्य खड़ा होगा । 

इस विदेशी नकली रेशमी सूत के विरुद्ध एक और भी जंचनेवालो 
दलील है। विदेश से आने वाला नलकी रेशमी सूत हमारे देश के रेशस 
के सूत से सस्ता होता है, इससे भारत के 9०४४८०४४८ (रेशम के कींदों 
को खेती) उद्योग को बड़ा धक्का रूयता है । इस कारण से भी उसका व्यवहार 
निषिद्ध हो जाना चाहिए । मुझे आशा है कि वे मिर्े विदेशी नकली रेशमी 
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भारत के वस्न-उद्योग को विपत्ति सें .डाला और उसके - 
कही बा वा । शम साथ अससानता का व्यवहार किया | + 


वनन्‍्दी होनी चाहिएनवह जे हि 
हिन्दुस्तान के रेशम-च्यव- रिपि की ओर . ज्रेटब्रिव्न ही 


साय का नष्ट करता है। जय द्वरजों सरकार ने ग्रेट-त्रिटेस से जान 
वाल भसारतांय वद्ध पर निषधात्मक्त कर ल्गाय । सारत म॑ 
आन वाल अंग्रेजी कपडे पर कर घटाकर व अन्य उपाया स उस 
चतक सरकार ने मारता हायता दा। १८९३ में टकसालों में 
के उस्र-उद्योग के साथ. चाँदी लेकर सिक्के ढाल देने की मनाही 
कक स्व33. को 2०१८ में वादा पर टैक्स लगाया) 
बहार किया 
लगभग ३० व तक भारत की मिलों में 

चचन वाले कपडे पर अन्यायपूरा एक्साइज्ञ ड्यूटा लगा रक़्खा। 

१९२० से विनिमय दर २ शिलिंग का करके फिर १९२७ मे 
५ शिलिंग का कर दिया ओर इस अकार दंश के सांच का अपने 
न--+->ार............. || | | | _ै_औ]]_ 
सूत के विरुद्ध दी जाने वाली दलोलों को मानेंगी, और कम-से-कम भारत 
के 98770प॥ए७ उद्योग की रक्षा के ही खातिर उसका व्यवहार भविष्य 
से छाड़ व्या।याद हाथन्‍-कधा को भी अपना साल निपद्ध नहा करवाना 

है तो उन्हें भी इस सूत का व्यवहार विलकुछ छोड़ देना पडेगा। 

यह ३ ्तका लिखी जाने के बाद अन्धथकार को यह सूचना पाकर बढ़ा 
हर्ष हुआ है कि जुलाई सन्‌ १९३१ के बाद से भारतीय मिलों ने विलायती 

गे रेशम व्यवहार नहीं करने का निश्चय कर लिया है। 

+ देखिए, परिझ्षिणट सं+ २, भारतीय वख्र उद्योग के विपय में 
अं ट्ब्रिटेन ओर भारत की अंग्रेज़ी सरकार को नीति को प्रकट करने वाली 
घटनाएं । तथा लेखक की पुस्तक, 'पृरतांधा (णांणा प्रकछ्षयाह ता 
चंपशाप--नीड शिव, शि.68९४६ जाते ऊंप्रापा8,/ १९३० की छपी 

| ५१०७. 


विदेशी कपड़े का सुकावला, 


मनमाने ढंग पर बर्बाद किया । हर तरह विनिमय दर को कायम 
रखने के लिए रुपया जारी करने मे' कमी की-। विदेशी प्रतियोगिता 
से भारतीय चख्र-उद्योग को संरक्षण न देकर उसे अवनत होने दिया। 
सरकार ने भारतीय वस्थ-उद्योग को बहुत थोड़ा-सा संरक्षण दिया, 
भी तो तव दिया जब बहुत देर "हो 

अनुच्चित और अन्याय-पूरस चुकी थी ओर उसे वड़ी भारी हानि 
कप दी हा डा उठाते पहुँच चुकी थी #। यह्‌ सहायता भी 
:.... इतनी कम दी कि वह भयक्कुर अवस्था 

सें गिरे हुए उद्योग के . लिए बिलकुल 

काफी न थी। ओर विशेष बात यह की गईं कि साथ ही भारतीय 
हितों के वराबर मा्वेस्टर के हितों को भी सुरक्षित किया गया | 
४ अग्रल १९३० की १९३० का काटन टेक्सटाइल इण्डस्ट्री 
........ ( ओटेक्शन ) एक्ट पास किया गया 

परिस की नीति प्रच... जिसमें सरकार ने इंपीरियल प्रिफरेन्स 
जित हुई--- की नीति ग्रविष्ट कर दी । इसके द्वारा 

अन्य देशों के कपड़े की अपेक्षा ब्रिटेन 





& बम्बई-मिलन्मालिकसंघ ( जिसमें योरोपियन और हिन्दुस्तानी 
दोनों प्रकार के सदस्य हैं ) ने १९२६ में इंडियन टेरिफ बोर्ड के सामने 
अपनी लिखित गवाही के पेरा १४ में, कितनी खरी बात कही है-- 

“इस उद्योग के भली'भांति उठने और उन्नति करने के लिए सरकार 
ने कोड भी मदद कभी नहीं दी। बल्कि, सरकार ने तो इसकी उद्नति 
को रोकने की नीति साधारणतः अख्तियार की है । उसने आयात-निर्यात 
की कर-व्यवस्था ऐसी जारी की कि जो न तो उचित थी न न्यायप्‌ण, आर 
जो इस उद्योग के लिए अत्यन्त हानिकारक थी।” 
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विदेशी कपड़े का-मुकांबला * 

के कपड़े पर कम ड्यूटी लगेगी ॥' । यह सांरी मुसीबतें भारतीय 
वसख्न-उ्योग पर आइ, फिर भी इस बड़े राष्ट्रीय उद्योग ने आज 
तक अपना सिर ऊँचा ही उठाये रकखा | लोग यदि खद्दर और 
खदेशी को अपनावेंगे तो इस उद्योग की उन्नति होगी। जो लोग 
देश का कल्याण चाहते हैं ,उन सबका यह पवित्र कर्तव्य है कि 
5० . अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार भारतीय 
कप बना आओ बख-उद्योग की उन्नति में कि के," 
भारतीय वद्ध-उद्योग को ताकि भारतवष अन्य देशों की वसख्न- 
पुनः समुद्धिशाल्ली बनना विंपयक पराधीनता से बिलकुल छूट 
सबेका कठेन्य है ॥ ० ५ 

जाय, ओर भारत की अधिकांश जनता, 
जो उचित सहायक धंधा न मिलने से मजबूरन वेकारी में बहुत 
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इस्पीरियल प्रिफरेन्स की नीति से भारत को कोई।| छाभ नहीं है। 
से सदा इसका विरोध होता रहा है। ३९२१ में इंडियन फ़िस्कल 
शान ने यह राय दी -थी कि यदि भारत कोई बड़ी सहायता देना 
स्वीकार करेगा तो उसपर भारी बोझ आ पड़ेगा, और ऐेसा बोझ उठाना 


उसके लिए उचित नहीं है। १९३० में 


देश 
मी 


में, भारत के इतिहास में पहली बार 
भारतीय बस्न-डद्योग के लिए सेदभावपुर्ण सरक्षण का सिद्धान्त छागू किया 
गया । भारतीय सूती वस्रनउद्योग की रक्षा के लिए विदेशी सृत्ती कपड़े पर' 
कर छगाने के सम्बन्ध “में एक बिल एसेम्बली में पेश क्रिया गया । बल: 
में प्रस्तावित संरक्षण बहुत ही अपर्याप्त था और उसके साथ ही इस्पीरियल 
प्रिफरेन्स करा प्रस्ताव भी जुड़ा हुआ था ।-सरकार ने -कह दिया कि यदि 
विछ से से, विटिश्न कपड़े पर अग्य देशों से कम ड्यूटी लगाने की धारा 
संशोधित की जायगी या हटाई जायगी, तो भारतीय. वख्न-उद्योग को 
. संरक्षण ही न मिझेगा इसलिए बिले तो गिर न सका। सरकार ने जिस 
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समय नष्ट करती है, काम पा जाय । इस उद्योग,की सहायता 
करने का सबसे अच्छा और व्यावहारिक तरीका यही है कि लोग 
स्वेच्छा से खद्दर अथोत्त्‌ हाथ-कत्ते हाथ-बुने कपड़े को अपनायें, 
और इसके लिए रुचि, आराम और पेसे का भी त्याग करना पड़े 
तो करे | जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं वे खदेशी अथात 
देश के भीतर बने हुए कपड़े को ही अपनायें । 


शकलछ मे चाहा वह उसी झकल मे पास हो गया, क्योंकि सरकार ने यह 
घमकी दी थी कि यदि कोई ऐसा संशोधन रवझ्ा जायगा जिसे सरकार 
पसन्द न करेगी, तो उद्योग को सरक्षण ही न एेलेगा। इसालए यद्द नहीं 
कहा जा सकता कि एसेम्ब्रली के सदस्यों के स्वतन्त्र वो्ों से ब्रिल 
पास हुआ । 
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संरख 
ख्या ९ 
९७, ५ पे ८5 व्यक्ति ० कक [झा 
सारतवपष से छता कृपड़े पर प्रति 5 कितना सच 
किक पर 
हांता है, इसका अनुमान । 
मेरे खयाल से अभी तक किसी ने, देश के लोगों द्वारा देश मे सूती 
ऐप िि _ कपड़े पर कितना रुपया सालाना ख़र्च 
अलेक व्याह्ष साल भर भ जोता है, यई॑ अनुमान निकालने - का प्रयत्न 
कपड़े पर कुल कितना नहीं किया । मेरा तात्पर्य यह है कि प्रति वर्ष 
न ् ट् 
रुपया खचे करताहै 2 गज 2 अर डा 
भारत से जितना सूती कपड़ा खप जाता है 
'जसकी कीमत & आंकने का प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ । सुझे पूरी तरह 
_.. . ... मारसम है कि ऐसे अज्ञुमान के निकालने में 
कपड़े पर प्रति व्यक्ति वाषिक बे 20 57027 208 ४ 
| अब 28 कंठिनाइयाँ हैं। भी मोटे 
व्यय निक्रालने का तरीका _ *॥ केठिनाइयाँ हैं। फिर भी, इससे मोटे 
तौर पर और वहुत हद तक ठीक-ठीक यह तो 
मालूम होगा कि छोग वर्खो पर वारपिक व्यय कुछ कितना करते हैं। मेंने 
निम्नलिखित तरीके से यह अज्ञुमान निकाला है । 
4०७ ०. आनेवचाले [० कप | ००, पा 
२. विदेशसे आनेवाले नक्की कपड़े, अर्थात्‌ पुन/निर्यात किया हुआ 
फ्पड़ा घढा कर, शेप कपड़े का सूल्य कितना था यह ज्ञात है। १९२१ पते 
“7... ० ३ जे ०] पी. (कक. 
आँकड़े रुपयों मे', ओर उससे पहले के आऑकई 
सन्‌ ९६०६-९० से 0०५ 0 ५ २ हे ०५ पं 
लगाकर अवतक के विदेश पाण्डा म आप्त हात ह । इसा अकार, भसारत 
से आने वाले और विदेश से कितने सूल्य का कपड़ा बाहर गया, इसके आंकड़े 
को जानिवाले कपड़े के भरीआप्त हैं। मैंने कलके के डिपार्टसेण्ट ऑर 
मूल्य-सम्बन्धी आंकड़े उसर्शद इन्देलीजेन्स ऐण्ड स्टेडिस्टिक्स 
से यह दर्याप्त किया कि किसकिस साहू से रुपये का 


किन 





# प्रझेक व्यक्ति कितना गज कपड्ा खपाता है, इसका अनुमान तो 
निकाला गया है १ देखिए नकशा से ० ११) 
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“विनिमय दर क्या-क्या रहा है, और -- तदलुसार. मैंने! ३९२०-२३ के 

ण्डों के ऑकड़ों को रुपयों मे' परियर्तित कर छिया। १९०९-१० से 
से १९१८-१९ तकविनिमय दर $ पौण्ड का १७ रुपया था, ल र १९१९- 
२० की साल का दर १ पोण्ड-का १० रुपया था | जहाँ तक मुझे सांछ्स 
है.१९२०-२१ से पहले के वर्षो के ऑकड़े किसी सरकारी किताब मे या 
किसी अन्य छेखक की किताब मे रुपयों मे बनाकर नहीं दिये गये हैं । 
मैंने इन आंकड़ों को रुपयों मे' परिवर्तित कर के इसलिए दिया है कि इससे 
पिछले २० वर्षो की तुलना बहुत अच्छी तरह हो जायगी । 

३. भारतीय मिलों में कितने मूल्य का कपड़ा तेयार- हुआ, इसके 
आंकड़े १९०८-९५ से लेकर, १९३६-१७ तक के वर्षा मे नहीं बनाये गये । 
इसलिए कुछ कितने मूल्य का कपड़ा मिलों मे बचा, इसके आकड़े सीधे 
नहीं मिलते । परन्तु जो कपड़ा मिलों से बना गया (और देश में ही रख 
उक्‍लया गया ) उस पर सरकार का ३॥ प्रातशत् आन्तारंक कर दिया गया 
था | इसलिए कुछ जितना रुपया आन्तरिक करके रूप मे सरकार को 

दिया गयए उसको १४" से शुणा करके, मिलों 
भारतीय मिले में कितने से' बने हुए कपड़े का मूल्य आँका जा सकता 
मूल्य का कपड़ा बुना गया, है | नह्की जान्तरिक करके आँकडे वाबई मिल- 
इसके आंकड़े नहीं मिलते! ४, े ड़ 
मालिक़-संघ द्वारा प्रकाशित इंडियन कॉटन 
एक्साइज़ ब्यूटी, नामक छोटी-सी पुस्तक में मिलते हैं। जो माल बाहर 
जाता था उस पर पुक्साइज्‌ कर वापिस मिरू जाता था। इसलिए नक्की 
कर सें बाहर भेजे हुए कपड़े का कर शासिल नहीं है, क्योंकि यह एकबार दिये 
जा चुकने पर भी कपड़ा बाहर भेजले समय वापिस सिझ भया। अत 
रजतने सूल्य का कपड़ा चना गया, उससे बाहर जाने घाले कपडे का सल्य 
भी जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो, उसका मल्य छट ही जायगा । इस विपय 
में एक बात यह मानी गई है कि बाहर सेजा गया कपड़ा सब मिंल बना 
कपड़ा है था। यह वात सुवधा के ही! खातिर मानते हैं, हशलिए नहीं 
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कि यही सही है। वाहर भेजे गये कपड़े -मे' हांथं-चर्ना कपड़ा कुछ तो 
शामिल रहा ही होंगा, पर जो बात “हमने मानी है उससे. परिणाम में कोई 
फ़क नहीं मारूम पड़ता | क्योंकि हमने हांथ-वने कपडे का भी वही मूल्य 
साना है जो सिलू-बने कपड़े का। इसके कारण निम्नलिखित हैं। चँकि हमंने 
सन्‌ १९१६-१७ तक मिलों मे छुने जाने वांलि 
कपड़े के मूल्य कां अनुमान ठीक आन्तरिक- 
कर के नकृझों पर से निकाला है, इसलिए इन 
वर्षों में देश में कुछ  कितेने रुपयों का कपड़ा 
तंयार हुआ इसका आँकड़ा प्राप्त करने के लिए हम मिले के कपडे के मूल्य 
में बाहर भेजे हुए कपड़े का सूल्य भी जोड़ेंगे । परन्तु यह साफ़-साफ समझ: 
लेना चाहिए कि इस. प्रकार. निकाला हुआ कुल भूंढ्य - का अनुमान बहुते 
ही विधाप-योग्य न होगा; क्ये.कि किसी-किसी प्रकार के कपंडे पर आसन्त- 
रिक्क कर टरिफ वेल्युणशन के अनु सार लूगता था और वह भी सालछ-साल 
बंदलूता रहता था । मिलों में छुने हुए कपड़े का मुल्य जो आन्तरिक कंर के. 
नक्शों' के आधार से लिया गया है, सम्भंवतः असली मूल्य से कम हो, 
क्योंकि मिलों ने कम आन्तरिक कर देने की ग़रज़ से कम मूल्य लिखाया 
हो । परन्तु फ़क बहुत नहीं हो सकता। 'स्टिटिस्टिकल एव्सट्रेक्ट फ़ार ब्रिटिश 
इंडिया! में बताया गया है कि १९१७-१८ से छेकर १९२५-२६ तक के 
नक्की भन्तिरिक करके आधार पर जो मूल्य का अनुमान निकाला गया वह 
१९१७-१८ से १९२०-२६ तक के वर्षो में मिलों में छुने हुए कपड़े के 
असली मूल्य से मिन्न थां। १९१७-१८ से लेकर १९२५-२६ तक का 
मिलों का बताया हुआ असली मूल्य ही भधिक प्रामाणिक है, क्योंकि चह 
भिलों के मूदेय-सस्बन्धी नकुझों से ही सीधा लिया गया। इसलिए मेने 
इन वर्षों के आन्तरिक कर पर से मल्य का अनुमान न निकाल कर, इन्हीं 
अंकों को कॉम मे ले लिया है. 
मैंने इस देश के प्रति व्यक्ति वख्न-व्यये - को अनुमान निकालने: 
श्श्र 


नक्ा आत्तरक कर के आ- 
कड़ा पर स अनु- 
मान नकासा[ गया 
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के छिए १९६७-३८ से १६२३-२२ ओर १९२३-२२ - से ३९२५-२६ इन 
अर आ ु पंचाब्दियों को चुना है। क्योंकि इन दोनों 
परचडडया का नारद कब्दियों में मिलों में कितने सूल्य का कपड़ा 
घुना गया, इसके आँकड़े मौलिक और आमाणिक मिलते हैं ।+इसंसे पहले 
के वर्षो में से, तुलना के लिए, हमने १९१२-१३ से १९१ ६८१७ इस पंचा-) 
विद को हो चुना है, हालांकि, इसमें यह दोष तो रहा. ही है कि कपड़े के 
मूल्य का अनुमान आन्तरिक कर के आधार पर किया गया है । परन्तु बम्बदे 
मिल-मालिक संघ ने जो पुस्तिका (ब्लू चुक) आन्‍न्तरिक कर के विषय में निकाली 
है उसमें भारतीय मिल के कपड़े और विदेश से आये हुए कपड़े की औसत 
कीमत के ऑकड़े सन्‌ १९१२-१३ से १९१६-१७ इस पंचाज्दि के सम्बन्ध 

में ही दिये हुए हैं, और इससे यह भी जाना जा सकेगा कि फ़ी गज़' 
कपड़े की कीमत का ,जो अन्ुमष्त निकाछा गया है कहीं वह वहुत 
ग़रूत तो नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए 

कि, १९१७-१८ तक भारतीय सिलों में कितने मूल्य का कपड़ा 
बुना गया, इसका अजुसान प्राप्त करने का एकमात्र और अवरूम्बनीय 

आधार यही है । 

७, हाथ-बुने कपड़े की कीमत के बाबत न तो कोई आधार है, न 

कोई आऔँकड़े । इसलिए उसका अनुसान करना कठिन है । विदेशी सूत का 
और देशी मिलों के सूत का हाथ-वना कपड़ा 

दाध-बुनें कपड़े के मूल्य कितने परिमाण में तैयार हुआ, इसके आँकद़े 

का अनुमान करने 

की कठिनता तो हाथ-कर्षो के काम के लिए शेप बचे हुए 

सूत के ऑकड्ों से मराप्ठ हुए हैं। (देखिए नक्शा 

सं० १) । इतने कर्षो में कितने-कितने मूल्य का हाथ-वना कपद़ा तैयार 

हुआ, इसका अनुसान निकालने के विपय सें सैंने कई प्रसाण-सान्य व्यक्तियों 
की राय छी, और स्वयं भी कुछ विचार किया | मैं इसी निप्कर्प पर पहुंचा 

हूँ कि, हाथ-बने कपद़े का प्रत्येक वर्ष फ़ी यज़ यदि वही भीसत सुल्य माना 
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ज्ञाय जो मिलने: कंपडेःका:था,' तो उसके परिणास : पर से: ही मूल्य का 
पर्नुमान निक्रक सकता है, और चह सही जाँकड़े से बहुत सिन्न न होगा। 
भाहईत में भारतीय.मिंल के . कपड़े का फ्री ग़ज औसत मूल्य क्‍या था 
इसके आँकड़े इस प्रकार प्राप्त हुए हैं;। देश सें...रहने वाले भारतीय-मिल- 
बख्र के (अर्थात्‌ मिलों में वने-कुछ कपंडे के परिमाण:में से बाहर गये कपड़े 
का परिमाण घटाकर) डींक . परिमाण को देंश से रहने ठाले भारतीय 
मिल-चखस्त्र के (अर्थात्‌ मिलों में बने कपड़े. के कुछ मूल्य में से बाहर गये 
कपडे का सल्य घटाकर) मूल्य से भाग दे दिया। यहाँ सुविधा के लिए 
यह भी मान लिया है कि बाहर भेजा गया कपड़ा कुछ मिलू-चख ही था, 
क्योंकि बाहर भेजे हुए बस्तर में से कितना हाथ-चुना था और कितना मिल- 
बना था, यहं जानना कठिन है। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि 
हाथ-बुने कपड़े का फ़ी गज़ भौसत मूल्य हर सार मिल-चने कपड़े के समान 
मानते ससय इस बात का ध्यान ज़रूर आया था कि, हाथ-छुने कपढ़े में से 
चहुत-सा कपड़ा बारीक व नफीस होता है, और उसका मूल्य भी मिल के 
कपड़े से बहुत ऊँचा होता है। परन्तु इसके साथ ही यह भी 
सोचा गया कि हाथ-कर्घा का अधिकांश कपढ़ा मोटे सूत का भी 
सो होता दे और उसकी कीमत भी कम होती है । इसलिए मुझे 
आशए है कि लोग इस बात को मान छेंगे कि हाथ-छुने कपड़े को हर 
साल के मिल के कपदे का भाव लगाकर हो मलय में परिवर्तित कर 
लेने में भय नहीं है । 


६, देश में सूती कपड़ा कितने मल्य का खपा, इसका अनुमान करने 

के लिए रूगातार पांच वर्षो का ओसत लेना 

ही अच्छा होगा । हरसाल कितना ही भिन्न- 

- - मिन्न परिसाण का कपड़ा :सिलक बचता दे 

इसलिए सालाना जौसत लेना ठीक नहीं है। . «| के 
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५, ऊपर के नक्शे & में जो हिसाब दिया गया है, उससे मोटे तौर 
घर यह माल्स हो जाता है कि देश सूती कपड़े पर साल सें कितना ब्यय 
करता है। १९१२-१३ से १९१६-१७ तके की 
पंचाबिदि से अति व्यक्ति वंस्-ब्यय रु० २-११-८ 
निकलता है । इसके मुकाबले से” १९१७-१८ 
से १९२१-२२ की पंचाव्दि से रू० ४-१०-८ और १९२१-२२ से १९२५- 
२६ की पंचाव्दि से रु० ७-२-६ निकलता है। श्रति व्यक्ति कितने गज 
कपड़ा खपता है, इसके आँकड़ें इस पुल्तक के नकृशा सं० १ से दिये हुए 
हैं। इस नक्शे के अंकों को उस नक्शे के अंकों से मिलाइए, आपको मालूस 
होगा कि इन वर्षो मे कपड़े की कीसत बराबर बढ़ी है । 

१०, १९०९-१० और १९२४-२७ के दषों के बीच प्रति व्यक्ति वख्न- 
व्यय पहले से २५० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है। परन्तु, जैसा कि 
अन्यत्र बताया गया है, हमें पंचाब्दियों का 
औसत ही छेदा चाहिए। तब तो, १९१२-१३ 
से १९१६-१७ की पंचाव्दि और १९२१-२२ 
से १५२५-२६ तक की पंचाब्दि के बीच प्रतिव्यक्ति बख्य पर व्यय पहले से 
रूगसग १६० प्रतिशत अधिक बढ़ गया। 


सूंती कपड़े पर प्रेति व्यक्त 
औसत व्यय 


पिछले कछ वो में वस्ध 
व्यय में बहत बौद्ध 





£ सूती कपड़े पर देश का, विशेषतः सन्‌ १६१७-१८ से पहले, कितना 
खची होता था, इसके निकालने का उपयुक्त तरीका बड़ी गलतियों से भरा हो 
सकता है ५ छेखक की यह बात खूब मालूम थी। फेर भी यह अनुमान 
निकाल कर इस आए से पेश किया गया है कि शायद इससे किसी ऐसे 
व्यक्ति को जो इस उद्योग से परिचित हो विचार करने कौ प्रेरणा मिले और 
बह देश का प्रति व्याक्ते वस्ध पर होने वाला व्यय निकालने का कोई अधिक 
प्रामाणिक तरीका सुर सके १ यदि कोई पाठक इस अनुमान के निकालने का 
कोई इससे अच्छा तरीका मुझ्के सूचित करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसक्ञता होगी + 
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44. १९२४-२५ के अति- ध्यक्ति व्यंयं का आँकड़ा देखने 
से यह भी एक विचार पेदा होता है कि भारतवर्ष में भत्येक व्यक्ति 
की अपनी ७० रुपये वार्पिक की छोटी-सी 
आय में से बस्तनों पर जौसतन्‌ रू० ५-९-० 
तक खर्च करना पड़ता है । इसलिए यदि देश 
मे ही कपड़ा चना लियो जाय, भौर विदेशी कपड़े को छेने में खर्च होने 
वाला रुपया देदा से ही रख लिया जाय, तो भारतीय उद्योग-घन्धों का 
बड़ा भारी हित हो । 


आसत वद्ध-व्यय वार्षिक 
आय का रूणसग हे 





संख्या २ 


भारत या ग्रेट-ब्रिटेन की अंग्रेज़ी सरकार ने भारतीय वस्र-व्यवसाय 
 कीओर जो नीति रक्खी, उसकी मुख्य-म्ुख्य घटनाएँ | 
१७००-(विलियम दृत्तीय, अध्याय १०, एक्ट ११ और १२) भारत के 
' छपे हुए केलीकों कपड़े का आना बन्द करने के लिए एक कानून 
« बनाया गया । ॥ 
इस कानून के बनने से हिन्दुस्तान से सादा केलीको कपड़ा 
ही संगाया जाने रूगा, और छपाई इंगलेण्ड सें होने लगी । 


इसलिए 
१७२१-६ जाज प्रथम, अध्याय १ ) पक ऐसा कानून बनाया गया, 
जिसके द्वारा छुपे हुए केलीको का व्यवहार में छाना जोर पहनना अपराध 
साना राया। पहनने वाले पर प्रत्येक अपराध पर ५ पौण्ड, और 
बेचने घाले पर २० वोण्ड दण्ड सुकरंर क्रिया गया। ह 
३७७४-( जाजे तृतीय, अध्याय ७२ ) पालसेण्ट ने विधान बनाया कि 
इंगलेण्ड मे सूती कपढ़ा चह्ी बिक सकेगा को देश (अर्थात्‌ इंग्लेण्ड) 
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में ही 'कता ओर बुना होगा; पुनः: निर्यात करने:के ही लिए, 'भारतीय 
/)  चख-आ सकेगा, अन्यथा इंजांज़त न होगी । हिल 
:१७९७-१ ८१ ३--ओेट ब्रिदेन में-आने वाले सफ़ेद केलीकों और मलछसल 
» पर <५ प्रतिशत तक कंर छगाया गया, और रंगे व छपे कपड़े की 
बिलकुल सुमानियत कर दी गईं । 

.१८२३-भांरतीय वस्य पर आन्तरिक कर ७॥ प्रतिशत ऊरूगाया गया, (यह 
कर १८२३ तक रहा, और १८२३ से घटाकर २॥ प्रतिशत कर दिया 
गयां) साथ ही, झोट-बव्रिटेन से आने वाले कपड़े पर केवल २॥ प्रति- 
शत का कर लछगाया गया । 

सरकार की इच्छा थी कि इससे अट-प्रिगेन का कपड़ा भारत में 
खूब आने लगे और सारतीय उद्योग का हास हो जाय ॥ ओर इसका 

/ . शेसः ही परिण॒त्त हुआ १ 

१८२७५-१ ८३ २---भारतोय कपड़ा जो इंग्लेण्ड जाता था उत्त पर भय केः 
अनुसार ३० प्रतिशत कर रूगाया गया । 
१८३७५-भारत मे आने चाले सूती कपड़े पर २॥ प्रतिंशत कर छूगाया गया। 
१८ ४३-भारतीय कपडे को भारत सें ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
रेल से छाने ले जाने पर भारी - व्यय रूगा 'दियां गया, जो 
१७॥ अति शत्त तक था। 
१८४ ६-प्रेट-ब्रिटेन में रमने वाह १० प्रतिशत कर हटा दिया गया। 
१८७९-भारत में आने वाले सब. प्रकार के माह पर मूल्य के अजुसार ० 
तिशत कर छगाया गया, जिससे कपड़ा भी शामिक था। सिफ़ 


सूत के आयात पर ५ स्तिशत कर था। 
१८६०-भारत की यूरोपियन चेम्वर्स ऑँव कमसे को प्रार्थना पर, सूत पर 


मल्य के अनुसार ५ प्रतिशत से बढ़ा कर १० अतिशत कर लगाया गया। 
... उन्होंने अपनी प्रार्थना में यह मी लिखा था कि “सूत की 
आमद पर-कम कर होने से मारतीय वद्ध-ठ्येग बढ़ेगा, और लिटिश 
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£. .. उद्योग उतना ही घरटेगा ॥७ ( यहां “भारतीय वंसख-उद्योग- का मतरूद 
हाथ-कर्चा का उद्योग मालूम पड़ता है (.) 55 7 2 
१८६१--चूंकि कताई की मिले उन्नतिकरने ऊूगीं ओर*१० प्रतिशत कर से 
. उन्हें संरक्षण मिलने लगा, इसलिए सृत की आमद पर कर ५ प्रति 
शत कर दिया गया | सूत पर कर घटने से हाथ-क्घो.कों तो लाभ 
- हुआ, पर कर घटाने का कारण यही-था कि 'कताई की मिल्लें कहीं 
' संरक्षण पाकर उन्नति न कर लें । पर 
१८६२--सूत पर आयात-कर घटाकर हेड़े प्रतिशत कर दिया गया, और 
सूंती कपड़े पर आयात-कर घटाकर ५ प्रतिशत कर दिया गया । 

( बंगाल के लेंफ्टिनेण्ट गवनर ने अपनी राय दी कि विदेश से 
आंनिवाल माल पर १० प्रतिशत कर लगाना सरकारी आय का एक 
उचित साधन है। परन्तु, फाइनेन्स मेम्बर श्री सेम्युएल लेंग उसको. 

' बने के पक्तु में थे | कारण कि, “इस कर से ब्रिटिश कारखानेदारें 
. और ब्रिटिश व्यापार के हित को हानि होती थी ११ ) 
4८७६--कपड़े के आयात पर ७ प्रतिशत, और सूत के आयात पर ३२९ 
प्र० श० कर रहा | भारत के बने हुए मार पर पर ३ अतिशत 
नियात-कर छगा । 


वस्त्र-कर पर विवाद 


१८७७-- मान्चेरटर के चेस्बर ऑव_ कससे की प्रार्थना पर टेरिफ़ बेल्युए- 
शन इस प्रकोर कम कर दिया गया कि 4८००० पौण्ड का कुछ कर 
कम हो गया । 

१८७५---भारत- में आनेवाली मिश्र और अमेरिका की रुई पर ५ प्रतिशत 
कर छगाया गया, ताकि भारट बढ़िया झई मंगाकर मान्चेस्टर के 
समान बारीक कपड़ा न बनाने छगे। 

३ ८७८--कच्ची रुई पर आयात-फर हटा दिया गया। बाहर से आजनेचांले 
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: सोटे सूती. कपड़े पर कर माफ़ कर दिया शया | ३० लाख पाउप्ड 
से ज़्यादा की राजकीय आय-का बलिदान किया गया। 
अवाध व्यापार-नीति का भमहण 

१८८२--अवाध-व्यापार नीति की विजय हुईं | सूत और सूती कपड़े पर 
आयात-कर हटा दिया गया । 

4८९३--ट८कसालों से चांदी के बदले सिक्के ढाल देना बंद कर दिया 
गया । इससे चीन और जापान के साथ होनेवाल भारतवर्ष के सूत 
का व्यापार बंद हो गया । 

१ ८९४--सूती कपड़े पर उसके मुल्य के अनुसार प्रतिशत आयात-कर, और 
ओर भारत से सशीन से बनने वाले २० से ऊँचे नंबर के सूत पर 
मल्य के अनुसार ५ पअतिशत आन्तरिक कर  छगाया गया । 


हानिकारक और अन्यायपूर्ण आन्तरिक कर (चुज्ञी) का लगाया जाना 
१८९६--कपड़े पर आयात-कर घटाकर ३३ प्रतिशत कर दिया गया। 
( १ ) बाहर से आये हुए और भारत में बने हुए, दोनों प्रकार 


के कृपड़े पर ससान रूप से ५ प्रतिशत के स्थान पर शेजे प्रतिशत कर 
लूयाया गया। 
( २ ) बाहर ले आया हुआ ओर भारत में छुना हआ, दोनों 


प्रकार का सूत कर-मुक्त किया गया । ८ '* 

१९३१०--भारत सरकार ने १९१० में चांदी प्र. कर बढ़ा दिया। इससे 
. झुदूरपू्वे के व्यापार को हानि पहुँची । चीन में भारतीय यूत के 

स्थान पर जापानी सूत काम में आने लगा । 

- युद्धनकाल-- १९१४ और उसके वाद ु 
“सत्र साल पर साधारणतः कर ५ प्रतिशत से बढ़ाकर ७४ प्रतिशत 
कर दिया गया, परन्तु कपढ़े पर कर वही ( १३ भ्र० श० 2 रहा। 
३९१७-१ ८--सूती कपड़े पर आयात कर रह प्र० श० से बढ़ाकर ७४ 
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प्र० श० कर दिया गया । भान्तरिक कर ( एक्साइज़ ड्यूटी ) ३३ प्र० 
शण० ही रहा । 
4९२०--प्रवल, विरोध करने पर भी रुपया और पौण्ड का विनिमय २ 


शिलिंग फी रुपया सुकुरंर किया गया। इससे ७० करोड़ के सोने 
की जमा नष्ट हो गईं । इतनी ऊंची द्र कायम न रक्‍्खी जा सकी, 
और १९२४ में सरकार ने अन्त में निराश होकर प्रयत्न त्याय दिया । 

'4९२१-२२--बजट में घाट होने के कारण सब सा पर आयात-कर 

' साधारणतः ११ प्र० श० बढ़ा । सूती कपड़े पर भी आयात-कर 

७६ से वदृकर ११ अतिशत कर दिया गया । आन्तरिक-कर रेई॑ 
प्र० श० ही रहा। कताई-छुनाई की मिलों में काम में आनेवाली 
मशीनरी की आयात पर २३ भ० श० कर लूगाया गया । 

4९२२-२३--कर-सूची बढ़ाकर साधारणतः १७ श्र० शा कर दी गई। 
रुई पर आयात-कर १३ प्र० श० और भान्तरिंक कर रेड प्र०् श० 
ही रहे । मशीनरी पर कर भी ३॥ ध्र० श*० ही रहा । 

१९२२-२३---सूत पर आायात-कर ४ प्रतिशत लूगाया गया । 

१९२५-२६---आन्तरिक कर ( एक्साइज़ डय टी > जो १८५६ से वरावर 
लग रहा था १ दिसम्बर १९२८ से मौकूफ़ कर दिया गया, और 
१९२६ में प्रिलकुल उठा' दिया गया। लूुंकाशायर के कहने से यह कर 
लगाया गया था, और सब भोर से प्रवल्ल विरोध किये जाने पर भी 
बना रहा था। १९२१-२२ से हृण्डियन फ़िस्कल कमीशन ने एक्सा- 
इमन-ड्यूटी को “पिना मुलाहिओ़े के निन्दित बताया” 

१८९६-९७ से १९२५-२६ तक भारतीय मिलों के माल पर 
कुल आन्तरिक कर २२,२८, ३९,१५० रु० लगा । 
4९२७--अ्यवस्थापिका-सभा ( एसेम्बली ) में बहुमत प्राप्त करके बिनि- 
मय दर १ शि० ६ पँंस स्थिर कर दी गई। विनिमय-दर को हर 
तरह कायम रखने के लिए, सरकार को रुपया जारी करने में कमी 
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»” करनी प्ड़ीःऔर बड़ी होशियारों से काम करना पड़ो 4-९ शि० ६ पेंस" 
दर कायम रखने के लिए अप्रेल १९२६ से १५ नवम्बर १९२४० तक 
“३३ करोड़ के सोने की जमा नष्ट की गई । इस ऊँचे दर पर विनि- 
. मय कायम करने से भारत के उद्योग-धंधों को ' बहुत हुत हानि' पहुंची 
क्योंकि इसके द्वारा: भारतीय कारखानेदारों' को हानि पहुँचा कर 
कारखानेदारों को बड़ा भारी राम पहँ चाया गया | 
१९२७---३९२७ के सध्य में टेरिफ़ बोडे की रिपोर्ट छपी | यह बोर्ड सूती 
कपड़े के उद्योग को संरक्षण देने के प्श्न को विचारंने के लिए नियुक्त 
हुआ था। इसकी रिपोट के साथ सरकार का प्रस्ताव भी प्रकाश्षित 
हुआ । सरकार ने रिपोर्ट पर कोई कारवाई न की । बहुत सी अपीलें 
की जाने पर सरकार ने मामले पर -पुनर्विचार किया, और सितंवर 
१९२७ में वाहर से आनेवाले सूत पर ५ प्रतिशत या फी पाउण्ड १॥ 
आना, दोनों में से जो कर ऊँचा हो, रूगाया | यह भी सरकार ने 
हुठ क्षझकते हुए किया था, ओर इससे प्रायः कुछ भी .मद॒द न 
मिली | हाँ, कताई की सिलों को शायद छुछ मदद मिली । 
१९३०--सूत पर .कर ३१ माचे १९३३ तक के लिए जारी रक्खा गया | 
३१९३०--बम्बई और अहंसदाबाद के मिलू-मालिक-संघ वर्षो तक निरन्तर 
प्राथना,” करते रहे थे कि वस्त-व्यवसाय १९२३ से बहुत ही गिरी 


बन 


2 








(९ ) बंबई-मिल-मालिक-संघ ने इण्डियन टेरिफ्र बांड को ता« १७ 
जुलाई १६२६ को एक प्राथनापत्र दिया था ३ उसमें से निम्ठ उदरण देखिए--- 
. “हढ़ आधार पर उन्नति और वुद्धि करेंने के .. लिए इस उद्योग को सर- 
कार ने कमी-कोई सहायता नहीं दी प्रत्युत, सरकार ने झाधारणतः ऐसी 
सीति बस्ती है जिससे इस उद्योग की उच्तति में बाधा हो (सरकार ने आयात* 
नियोत कर>व्यवस्था ऐसी बनाई कि जो न न्यायपुर्ण थी न उचित, और जो 

इस उद्योग को अत्यन्त हानिकारक थी ६१ ह 
श्युर्‌ 


"विदेशी कपड़े का मुकाव॑लो 


:: - हुईं हालत में है, और इस बीच :इसकी अत्यधिक हानि हुई है, 
इसकों संरक्षण मिलना चाहिए । तब कहीं जाकर, अप्रे् $९३० में 

* £ भारत सरकार ने एक कानून पास -किया । इसके द्वारा- कपडे का: 

/ आयातःकर ११ प्रतिशत : से “बढ़कर -साधारणतः ६७ 'अति-शत्त 

' कर दिया: गया: इसके अलावा जो साल ब्रिटेन का न हो, डसः 
पर ५ प्रतिशत संरक्षणात्मक कर अधिक रूगाया गया । और सादा 
खाकी कपड़े पर भले ही वह किसी देश का हो, कम-से-कम ३े॥ आना 
फी पाउण्ड, कर छूगाया गया। 


इम्पीरियल प्रिफ्रेन्स नीति का प्रचलन 
दिश इसका प्रवछ विरोध करता है) इससे रंकाशायर को १४ 
या २ करोड़ रुपये का छाभ होने का अनुमान है ४ 
१९३३--सरकार ने फाइनेन्स ऐक्ट, १९३३, बताकर बाहर से आनेवाले 
सूती कपड़े पर ५३% का आयात-कर बढ़ा दिया । इस प्रकार, $ सार्च 
$६३१- से यह ५ प्रतिशत कर वढ़ा । जिस मार पर पहले ३७९ 


«२ ०००९५०००५१९६०९१६०००४० ७९०७०५% ०: 


(२ ) देखिए, २६३० में छपी हुई लेखक की पुस्तक--+भारतीय सूती 
वद्ध“ब्यवसाय---उसका भृतन्वर्तमान और मविष्य ७... 

(३ ) देखिए, १६२९ की इंडियन (फस्कल कमीशन की रिपेर्ट, व्य- 
वस्थापिका सभा की बहसें, और लेखक-इुत “मोडने इकॉनॉमिक्स ऑब इंडि- 
यन दटेक्सेशन' पुष्ठ ९१५५-४६, इस पुस्तक पर १६२४ में सर मनुभाई 
मेहता का पारितोषक दिया गया है १ इसका शुजराती अनुवाद बड़ेदा साहित्य-- 
सभा ने ९६२४ में प्रकाशित फ़सी १ 

(४ ) देखिए, मानते १६३० में त्रिल पर व्यवस्थापिका-समा की बहनें, 
'वशेए कर श्री घनश्यमदास विड़ला, और -प्रश्ठित मदनमोहन मएरूद्ीय के- 
मणषण १ 
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करें था उस पर २०% होगया, ओर जिस पर २०% कर था उस पर 
होगया। - 

-4९३१--सितस्बर सास में सरकार ने अपनी आय की कमी करने के 
लिए एक अतिरिक्त बजट चालू किया, और निम्नानुसार कर-घहि 
की तजवीज़ की । बढ़े हुए ये कर ३० सितम्बर से चालू हुए। (ये 
कर व्यवस्थापिका सभा की नवम्बर ३९३१ की वेठक में स्वीकृत हो 
जाने पर निर्भर हैं। ह 

विदेशी सूत और चखर पर लगनेवाले वर्तमान आयात-कर में 
एक चौथाई दर की चृद्धि हुई । इस भकार जिस सूती कपड़े पर २०% 
कर था, उस पर २७% लगेगा, ओर जिस पर २५% कर था, उस 
पर ३१३% लगेगा। न्यूचतम कर प्रति पाउण्ड ३३ आना पहले की 
भाँति फिर भी कायम रहेगा। 

सूत और धागे पर जो ५% आयात-कर था (जो १९२७ में 
लगाया गयां था ), वह अब ६६१८ हो जायगा । इसपर न्यूनतम कर 
पहले की भांति १३ आना अति पाउण्ड कायम रहेगा ।* 

मशीनरी जौर रंगों पर १०% आायात्त-कर लगेगा। ये चस्तुएं 
अभी तक कर-म्ुकक्‍्त जाती थीं। 

अन्य देशों से आनेवाली कच्ची रुई पर भी प्रति पाउंड ६ पाई 
का कर ऊगाया गया[। यह कर वाहर से आनेवाली रुई की आजकल 
की कीमत पर रूगसग १०% पड़ता है। ( इस कर का प्रभाव क्या 
होगा, यह एछ ७५ पर देखिए ।) 


१२४ 


साहित्य-सूची 


( आकारदि ऋण से ६ अग्रेकी पुस्तकों के नाके सुविघानुसए, हिन्दी: 
में कर दिये गये हैं । 

अखिल भारतीय 'र्खा-पंघ---खादी गाइड, १६२६१ 

अहमदाबाद मिलनआलिक संघ--रिपोर्ट । 

इस्डियन इण्डस्ट्यल केमीशन की रिपोर्ट, १६१८ (सरकारी प्रकाशन ) 

इण्डियन हयर्चुक--१६२८-२६ । 

इरिडयन टेक्सटाइल जर्नल--१६२५ से १९३० तक |* 

इरिडियन थेरिफ़ बोर (सूती वल्न-व्यवत्ताय ) एन्क्रायरी की रिपोर्ट, १६२७ | 
( सरकारी प्रकाशन ) 

इणरिडिया---१६२०५०२६ से १६२८-२६ | ( सरकारी प्रकाशन ) 

उद्योग-विसाग, बेगाल-सरकार, सरकारी वार्षिक रिपोर्ट--१8२६-३० ( सर>- 
कार प्रकाशन ) 

एन्सकफ़, ओी टाम्त एम०, सारत के सोौनियर ट्रेडकपिश्नर--भारत में म्रिटेन 
के व्यापार की दशा व सविष्य-विषयक रिपोट, १९२६-२७, १६२७-२८ 
से १६२६-३० तक | ( सरकारी प्रकाशन ) 

कुमार स्वामी, श्री ए०,--हिन्दुस्थान का कारोगर | 

गाडमिल, श्री डी० भार--आ्राघुनिक काल में सारत का श्रौधोगिक विकास, 
१६२४ | 

गान्वी, मद्दात्मा एम० के०--येग्रशणिडया, १९१६-२२ और १६२६-३० से. 
हाथ-कताई थोर द्वाय-जुनाईनवैषयक लेख | 

ग्रेग, भी रिचादे बी०--सदर का सम्पातिशास, १६२८ | 

चेटरटन, श्री च्ल्फ्रेड--भारत में भीधोगिक विकास । 
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विदेशी कपड़े का मुकावला 


वालंचेरंकर, मुंतज्ञिम बहादुर, बी. ए.,, एल, एम. ई., डी, टी, एम, वस्र- 
व्यवसाय विशेषज्ञ होल्कर राज्य--चर्खे का सूत, अधोत्‌ हाथ-कता घृत 
क्यों सद श्रेष्ठ होता हे; उप्तके श्रेष्ठ होने के कारण | 


“दत्त, श्री जार, सी,--सारत का आधिक इतिहास | 5 आम 
दास ग॒प्ता, सतीशचन्द्र--चर्ख्रो । ... ह॒ 
नवजीवन--१8२० से १६३० तक | 


निकंट्पूवे ओर अफ्रीका को जानेवाले ट्रेड मिशन की रिपोर्ट १६२८ | ( सर- . 
कारी प्रकाशन ) ; : 

नियोगी, ज्ञानाग्जव--प्रिख्शि राज्य में चर्ख़ें की मृत्यु । 

पियसे, ओऔ आने एस,--सारत का सूती वद्रन्व्यवसाय, १६३० ।॥ ' 

'पिल्लाई, डाक्टर पी० पी०--सारत की आर्थिक अवस्था, १६२५ | 

'पुण्तास्वेकर, श्री एस. वी., तथा श्री एन. एप, वरदाचारी--द्वाथ-कताई और 
हाथ-बुनाई | 


'फिस्कल कप्मीशन की रिपोर्ट, १९६२२ | ( सरकारी प्रकाशन ) : 

“घम्बह मिल-्मालिक संघ--एक्प्ताईजु-कर का इतिहास | 
हर 9? --रिपोर्टे, १६२४-३० । 

“बहतें, सारतीय लेजिस्लेटिव एसेम्वली व कोंसिल झोँव्‌ स्टेट में, १६२४-- 
१६३० | ( सरकारी प्रकाशन ) | 

बॉम्बे प्रोविंश्यल बेकिंग एन्क्रायरी-कमियों की रिपोर्ट, १६३० | ( सरकारी 
प्रकाशन » 

-चन्नाल प्रॉविंश्यल वेड्लिंग एन्क्रायरी कमिटी की रिपोर्ट, १६३० | ( सरकारी 
प्रकाशन ) हद । 

-वेल, श्री आर, डी., सी, आई, ६., आई, सी. एए,--सारतीय वल्न-्यवत्ताय 
तथा विशेषतः हाथ-बुनाई- पर - कुछ नोट, १६२६ । (सरकारी प्रकाशन) 

-सारत की जनप्झुया की रिपोर्ट, १६२१ | ( सरकारी प्रकाशन ) 

श्श्द 
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आरतीौय मिलों में सूती कताई शोर वुनाई-सम्बंधी मासिक आंकड़े, १६९२६ और 
१६३० के श्रक । (सरकारी श्रकाशन ).. ... 

ऑरेल ऐण्ड मेटास्यिल प्रग्रेत्त रिपोर्ट्स ,:$८८२-९१ ओर १६१८-१६ से 
१६२२-२३ तके । (“सरकारी प्रकाशन) . 

यज्ञ इण्डिया, १६२३ से ३१९३० तकं। 

राय, श्राचाय पी, सौ--खददर का संदेश, फीकनद की १६२६ की खादी- 
प्रदाशनी के उद्घाटन के समय का सापण। | 

रायल एग्रीकल्चर कप्तौशन की रिपोर्ट, १९२८ | (सरकारी प्रकाशन) 

रिव्यू ऑंबू दि देड ऑंवू इश्डिया---६२७-२८ से १६२६-३० तक | (सर- 
कारी अंकाशन ). 

वकीब, श्रो० सी, एन,--दमारी सरकारी आर्थिक नौति | 

दरदाचारी, श्री एन० एत्०, तथा श्री एस० वी० पुरताम्बेकर--हाथ-कताई 
ओर हाथ-बुनाई । 

विल्सन, श्री एच. एच,--भारत का इतिहास | | 

शाह, डाक्टर एन, जे., वी. ए., पो, एच डी.,--सारत के थायात-निर्यात 

« की करब्यवस्था का इतिहास, १६२१ । 

शाह, प्रोफ़ेसर के, >ी--भारत का साठ वर्ष का राजस्व । 

शाह व खम्माता,--सारत की सम्पत्ति श्रोर करन्योग्यता, १९२४ | 

सपुद्रमाग से होने वाले व्यापार श्रोर विटिश सारत के जल-माग सस्बन्धी- 
विवरण--सन्‌ १९३० तक के वार्षिक व सामिक श्रष्ट [(सरफारी प्रकाशन) 

स्टेटिस्टिकल्न एव्पट्रेक्ट श्रोवू त्रिटेश इश्डिया--१९१८-१६ से १६२७-२८ 
€ परकारी प्रकाशन) ३ 

हाई, भी जी, एस., भाई, सी. एस,, १६२६ के कलकत्ता के कस्टम कलें- 
दटर--सूती कपड़े को भायात कर-्यवत्था, तथा सूती कपड़े के व्यापार 

में बाहर को प्रतियेगित्रा-सम्बन्धी रिपोर्ट । ( सरकारी प्रकाशन ) 





श्द्ड 


निर्देशिका 
[ संख्या पेरा की दी भई है ] 


आन्तरिक ( एक्साइज़ ) कर, लगाया 
गया, परिशिष्ट सं० २. 


इण्डियन सेण्टूलकॉटन > 


और बाने के सूत का अन्दाज्ञ 
४२ ( फु० नो० ) 

इस्पीरियल प्रिफ़रेन्स,--नाति का 
मचलन, ४३ 


इरस्मस घवरसन--मशा।व कंत सूत 


से हाथकता सूत मक्षवृत होता 
हे, १८ 
एक्साइज़ (भान्तरिक) कर--लगाया 
गया, परिशिष्ट सं० २ 
कपड़ा--भतिव्यक्तिं कितना खपता है, 
११ ( तथा, परिशिष्ट . स्ें० १ 
ओर नक्शा से० १० ) 
--विदेशी, का वहिष्कार, .२३. 
--ओऔर सूत, कितना खपता है, 
ह नक्शा स० १ 
क्घों--की गणना, ३५ . 
--की संख्या सारत के विविध 
प्रान्तों में, नक्षशा स० ६ 


कॉम्पत, भारत की राष्ट्रीय-- 
स्वदेशी शोर मिलो का बहिष्कार, 
५३ ( फु० नो० ) 
--नक्कली रेशमी छूत का निषेध, 
५३ ( फु० नो० ) 
खद्दर--के गोत्सान के तराक्रे, ३१. 
“-लोगों को अपनाना चाहिए, 
भ्३, - 
“से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, ४८.. 
गाडगिल, श्री डी० आर०--बीच 
- वाले लोगों के विषय भें, ३३, 
( फु० नो० 2 


| शान्धी, महात्मा--हाथ-कते सूत की 


अष्ता के विषय में, १ ८(फु०्नो ०). 
“-स्वय-कताई के विपय में, ६, 
--हाथकताई का श्रान्दोलन, ४१ 
--तकली और चर्ले के विषय 
& 8482: 7 
“--ने लम्ब रेशेवाली र॒ुई वाहर 

. से मंगाने की सिफारिश की 

है, ३०( फु० नो० ) 


ध्स्ट 


विदेशी कपड़े का मुकावला 


गानघी, क्री एम० पी०--की सम्मति | धानवन्द कपढा[--+ 


उद्धृत, १ ( फु० नो० --भारत में कितना खपता हैं, 
नक्शा सें० १० 
-+की सम्मति उद्धृत, ५ नियीत हु 
( फु० नो० ) -+नियात, का मूल्य, नक्शा 
या ग्रेट्मिंटेन में कम 
घटनाक्रम, सारव --मिलों द्वारा उत्पात, नक्शा 
वत््र-व्यवसाय-विषयक ब्रिटिश सं० १० 
नीति का, परिशिष्ठ स॑ं० २ “भायात, ११; का परिमाण, 
चमकदार सूत, का प्रयोग, २५ नक्शा से० ८; का- मुल्य, 
>.. स० णु 


प्यख---5 
--से बाढ़ेया सूत निकल सकता --मुख्य-युरुय देशों से आयात, 


नक्शा सें० ७, 


हु, १८ 
-.यथेष्ट सूत उत्पन्न करने में |... “जापान से आयात, ३७. 
सहायक, ४० |. ाउयुक्तराज्य से आयात, ३७. 
--५० लाख से श्रधिक भारत “भन्य देशों से श्रायात, नक्शा 
में चालू हैं, ४१, हट ५ 
उतार के ताप कोरी केत | 50 सी०--+ो सम्मरति 
उत्पन्न करने के लिए कितने | नकली रेशम--का श्रायात, २५ 
चाहिए, ४१ --प्राना बन्द कर देना 
चेटरटन,. थी भल्फेड--पतम्माते | चाहिए, २६ 
024 आम हि | पियसे, श्री भानों एस ०---पर्ती वश्त- 
““हाथकर्घो शोर प्रशीनकर्धों | व्यवसाय के जन्मस्थान के विषय 
की प्रतियोगिता के विपय में, १ ( फु० नो० ), १८५ 
में, १४ >+-बर्सों' श्रौर हाथकपों के 
जापान--सें आनेवाला कपड़ा, श्रांकरों के विषय में १० 
नक्शा सं० ८ कं (फु० नो० ) 
ठार्सी किण्दले--सम्मति उद्धृत, --भारताय कपड़े से वितायती 
( फु० ने० ) कपड़े की प्रतियोगिता के 
तालचेरकर, क्रो बी० ए०--हापवने विषय में, ४२ ( फु० नो ०) 
कपडे को से४ ता, २८.  पुण्ताम्वेकर, थी पुस० वी०--४१, 


५९ १२५९ 


विदेशी कपड़े का सुकावंलो 


४ अतिद्रोगिता, मिलें से हाथ-कर्घो की 

कड ह 

प्रतिव्यक्ति, कपड़े की खबत--११ 
--सूती थान, पारोशेष्ट सं० २ 


--मूल्य, नकशा सं० ३० 
तिशत भाग के आंकड़े, विदेश से 
आनेवाले कपड़े के विषय में,३६, 
--परयुक्त-राज्य, जापान श्र 
चीन-सम्बन्धी, २४, 


.क 
ञ 


फ्लाई-शटछ क॒प्चों, का श्रचलन, २० 
बस्पई मिल मालिक संघ-- 
हाथ-क्घों और मिलों की प्रतियोगिता 
के विषय में, १६, 
--फ्रिस्केंल कर्माशन के सामने 
लिखित वयाव, १ ६६ 

बहिष्कार आन्‍न्दोलन-- 
+सूवी कपड़े की श्रायात कप 

हुई, २६. 
का सफलता, ३२६ ; 
घुनकर--( देखो “हाथ-कर्घों के बुन- 
कर” ) वेड्लिंगं एन्क्रायरी कप्रेटी, 
बम्वर भान्तीय, ग़रीव बुनकरों 


को साहकारों से छुड़ाने को क्रू- | 


रत पर ज्ञोर दिया, ३३, 
बेन्स, की सस्मति उद॒घुत .३, * ... 


के 


बेल, श्री -आर० ल्‍्डी०--सारत के 
सूती वस्र-ब्यवृप्ताय के विषय में, 
नक्शा सं० १: फु० नो० ) 

“-पि्लों . के साथ हाथ-कर्षों 
की प्रतियोगिता के विषय 

से, ६६ 

--१ पीएड सूत से कितना 
कपड़ा घनता है; इसके अलु- 
सव के विषय में, ४० (फु,नो.) 

घिटिश सरकार-- 

--की नीति प्रकट करने वाला 
घटनाक्रम, सारत के बच्र- 
व्यवसाय के- विषय में, परि- 
शिष्ट स० २, - 

भारतवर्ष--दनिया के वद्न-उद्योग का 

जन्मस्थान, १ 

सलमलॉ--की नामविधि, ३, ४७. 
सांडी लगाये हुए कपड़े -- * 
को श्रव बन्द कर देने की सिफा- 
रिश; ५३ ( फु० नो० ) 
मिलों--का ग्रचंलन, ४, . 

“-में घूत की उत्पाते,, आंकड़े, 
नकशा से० २, 

“में कपड़े: की उत्पात, आंकड़े, 

व की प्रतियोगिता, लक्काशायर 

. के कपड़े से,- ४३, 


१:३०: 


डे 


(विदेशी कपड़े का मुकाबला 


« “ “-हो वारोक सूत कातने शरीर 
. बुनने की प्िफ्रारिश, ४३, 
मिलों की तुलना में-- 
.. स्वये-कताई, . १६, 
म्ुकर्जी, ठा० राचाकमक--हा धक्घों 
ओर मिलों की प्रतियोगिता, १९, 
सुक्तव्यापार, माना गया, परिशिष्ट 
सं० २. ह 
मेक्ष्ता, श्री चुन्नीलाल एण्ड कम्पनी- 
--रु₹ की फसल का व्यक्तिगत 
अन्दाज, ६० ( फ्ु० नो० ) 
मेहता, श्री पी० एुन०--चीचवाले 
लोगों के विषय में, ३ (फु०्नों ०) 
मैन, श्री जे० एु०--की सम्प्रति उद्‌- 
घृत, १: ( फु० नो० ) 
युद्धकाऊ, १९१३ भौर उसके बाद, 
वर्न-ब्यवताय के चारे में परि- 
शिष्ट से० २, 
यूर, डावटर--मलमलों को बरावरों 
नहीं हो सकती, ४७, 
रुट--की भारत में उत्पाति, ३०. 
--फी सारत में खपत, ३० 
“-+की भारत से नियात,-३० 
“की, को घ्रायात, ३० 
--के तैयार घूत की भ्रायात, २२ 
“+फे बने धाने। की आयात, ११ 


++के छत व घागे की आयात, 
नकशा से० २. | 
-+के २० वर्ष के घांकड़े, ३३, 
+जेवे रेशेवाली, वाहर से 
भंगाना शच्छा है, ३० 
रेशम, नकली--का उपयोग, २४५. 
“कं निषेध करना चाहिए, 
२६. ह 
->मारत के रेशमी कीड़े 
पालने के व्यवसाय की नष्ट 
करता है, ५३ ( फु० नो०) 
रेशमी कीड़े पालने का ध्यवसाय--- 
“नकली रेशमी घूत की आयात 
से नष्ट होगया, ५३ (फु० नो०) 
पकील, श्री सी० एन०--की सम्माति 
उदश्त, ६. 
वादूस, सर जार्ज--बुनकरों को रक्षा 
के विपय में, ६५. 
विदेश से आानेवाली वरतुएु-- 
न-5ह कंझ्यी, ३०, 
“7६ का तैयार चूत; का मूल्य 
नझशा से० ६; का परिमाण, 
नकशा सैं० १, दर 
नाउई का तेयार, कपद़ा; का 
मृह्य, नक्शा सं० ६; फा परि- 
साण, नक्शा स० २ 


१३१ 
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-रुई का सूत व धागा; का 
मूल्य, नकशा सं० ६; का परि- 


“--विंदेशी, संयुक्त-राज्य और 
जापान कितना देते हैं, नकशा 


सं० २, 


“-महीन, की उत्पाते ( दम 


माण, नकशा से० १. 
--रुई कच्ची व तैयार सूत, 


नकशा सं० १. है लाख पाउंण्ड के अड्डों में ), 
-“जहिष्कर-आन्दोलन. का नकशा सै० ५ 
प्रभाव, २६, “हेधकता, को श्रुमानतः 


--केपड़ा, जापान और संयुक्त- 
राज्य से; का मूल्य, नकशा 


उत्पात्ते, ४१, 
“हाथकता, हाथकपें काम में 


सं० &. कप 

4५ 6५ रे 7 त्ात है, १०. 
एचालयस बाल्ट्स, की सग्मातं उद्छत, है 
५ ( फु० नो० ) -“दाथकता, रुई बुरी होने से 
' बा न ७] च 
विल्सन, श्री एच० ९०, की सम्पति हल्का कर्म हे हाता है, १८, 
५ (फु० नों० ) “-हाथकता, के नम्बर, १८- 


सूती कपड़े और रुई पर लगने घाले 

करों पर विवाद--परिशिष्ट सं० २, 

सूत के नस्बर--किस-किस नम्बर 
का कितना-कितना घूत छाया, 
सकशा सं० ३, 

स्वदेशी--के व्यवहार की लोगों ने . 
प्रतिज्ञा ली, १४५ 
--श्रान्दोलन सन्‌ १६१६ से 
--के व्यवहार की प्रोत्ताहन, 

७३, न्‍ 

हाथकताई--जनता को अतिरिक्त 

आ्रामदनी दिलाती है, ४६ 


सूत--- 
--विदेशी, का प्रयोग, २८ 
--विदेशी, की आ्रायात, नक्शा 
सं० ४. 

--विदेशी में तेयुक्कराज्य जापान 
आदि का क्रितना-कितना पति- 
शत भाग रहां है, नक्शा सं० 
४, र४- 
--विदेशी, हाथकर्घो में कितना 
प्रतिशत काम में ञ्ाता है, २३, 
--विदेशी, का सारठीय मिलों 
द्वारा बहिष्कार, २३. 

१३२ 
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--पवस अच्छा व्यापक सहा- 
यक धन्धा, ४६९ 
“-डछुनकरों का सहारा, ५१ 
ह्ाथकताई भऔौर चस्तौ-- 
--चर्खा-द्वारा चहिप्कार, ३७ 
हाथकर्घा सौर मिल--के बीच प्रति- 
योगिता, १६४ 
द्वाध-कर्ष की छुनाई-- 
-+को महचा, सब्‌ १६०६ तक 
हि व 
--सन्‌ १९०६ के बाद हांप्त, 
प्‌ 
--सभारत में सबसे बढ़ी भ्रौर 
विस्तृत, ८ 
डहाथकर्घ के व्यवसाय--- 
“+ी श्रनोखी स्थिति, ४ 
-+के हाप्त का कारण, ५, 
तया परिशिष्ट से० २ 
“-की उत्पात्ते के भरांकड़े, १ 
“का कपड़ा मिलन्दन कर्पड़ 
से मेहगा नहीं। होता, २७ 


१ 


--क्रे माल की रक्ा के कहे 
तराकि, ३१ 

-+में सशान-कघी की भपेत्ता 
कई गुण, १४ 


हाथकर्घो के घुनकर ( )-हा 


वर्गीकरण, श२ 

-+-फी वर्तमान कठिनाइयों, ३२ 
--के अंगूठे काटने फे उदाहरण, ५ 
>-से बम्बई प्रात्तीय बडिंग 
एन्क्ायर्ी कम्मेटी की सहातमृत्ति, 
३३ 

“+की सहायता देने के तरोके, 
३१ 

--छधार के विपय में कृष् 
तजबीओं, ३४ 


हाथयुनाई--की तरफी, £६& 


-- का भविष्य, १३ 


एथडुने कपड़े--को विशेषता, १८ 
हेमिल्टन, सर ठेनियल--मर्शान- 


क्यों से हाथकर्तो को प्रतियों- 
मिता के विपय में, १४ 


2॥8॥0॥॥9श8 87 ॥#£ 8४॥7 ॥0॥#॥9॥. 
(]), “॥6 िवीद्या (0०छणा हम [पंप ए 5 98४9, 
.. छल बात एफ 4930, एव 28 06ज0०त  +#ए 


0, ७,0, 379, ४,,8, 42 ७98०४... 20९ 
रि5, 8/ - ०: $%, 0/ 


(2) "०४१० (णाफुशल जा 7ितलांहु) जणी + है एव 
ण पल रिञञ्ल्‍राणा ए जिशाव॑-8जंगए,. विशावै-ए९४णीे॥92 
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